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माग II . - 


भाग I - m [ --- रक्षा मंशालय को खोपकर भारत सरकार 

को मजालयों पीर एच्चतम न्यायालय द्वारा 
जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों 
तथा मादेनों पौर संकल्पों से संबंधित अधि 


643 


- - उप -सप ( iii ) . - भारत सरकार 
मंबासों (जिनमें रक्षा मंत्रालय की 
शामिल है ) भोर केन्द्रीय प्राधिकरणों ( म 
ममित मतों के प्रशासमों को छोड़कर ) 
पारा जारी किए गए सामान्य साविधिक 
नियमों मोर सांविधिमा भावों (जिनमें 
सामान्य स्वरूप ही उपविधिया भी शामिल 
६ ) के हिन्दी में मधितपार ( ऐसे पाठों 
को छोड़कर जो भारत के राजपद के खम 
3 या 4 में प्रकाशित होते . ) 
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भाग 1- Nण ? - - ( रमा मसालय को छोरकर ) भारत सरकार 

के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायामय रा 
जारी की गई सरकारी अधिकारियों की 
नियुक्तियों , पदोलतियों, पुट्टियों मावि के 

सम्बन्ध में अधिसूचमाए 
पाप I - बस 3-- - रक्षा मंडालय द्वारा जारी किए गए कम्पो 

और मसाविधिक पायमों के सम्बन्ध में 

पभिसूचनाएं 
भाग I -- 4 - - रक्षा मंत्रालय रामारी की गई सरकारी 

अधिकारियों की नियुक्तियों, पोशतिर्यो, 

छुट्टियों, माविक सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 
भाग II - - 1m 1- - मधिनियम, मध्यादेश और मिमियम 
भाग II - - बम 1 - - - - मधिनियमो, मध्यादेशों और विभि 

यमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ 
पाग II - - 2 - -विधेयक तथा वियों पर प्रवर समितियों 

के जिस तपा रिपोर्ट 
पाग II -- 3- - उप -बम ( i) भारत सरकार के मंत्रालयो 

( खा महासय को छोड़कर) भोर केन्द्रीय 
प्राधिकरणों ( सब तासित मेखों के प्रशासमों 
को छोड़कर ) द्वारा जारीकिए गए सामान्य 
जाविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप 
के मावेश प्रौर उपविधियां प्राधि भी शामिल 


माग II - -14- - रखा मंबालय द्वारा जारी किए गए 

साविधिक नियम और प्रादेश 
माग III - - - ! - - उम्प म्यायालयों, नियंत्रकौरमहालेखा 

परीक्षक , संघ मोक सेवा प्रायोग, रेल 
विभाग और भारत सरकार से संबद्ध पौर 
अधीनस्य कार्यालयों द्वारा जारी की गई 
अधिसूचनाएं 
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भाव III - - - - 2 - - पेटेन्ट कार्यालय बारामारी की गई पेटेसो 

मौर विवादों से संबंधित अधिसूचनाएं 

पारमोटिस 
पाप III -13- - मुख्य मायुक्तों के प्राधिकार पधीन 

r : पपवारामारी की गई अधिसूचनाएं ! 
नाम HI - - 

14- -विविध अधिसुषमाएं जिनमें सानिधि 

मियों ारा जारी की गई अधिसूचनाएं , 
मायेचा विमापुन पोष बोरिस शामिल 
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भाग II - - 


1 . 3 


--- उप - ब ( ii ) - - भारत सरकार के मंत्रा. 
लयो ( रखा मंबालय को छोरकर ) पौर 
केन्द्रीय प्राधिकारणों ( संप बामित क्षेत्रों 
के प्रमासमों को छोराकार ) द्वारा जारी 
किए गए सांविधिक मावेष पौर पवि . 


पाग IV - - 4र-सरकारी व्यक्तियों पोर न समारी 

कार्यों भरा जारी किए गए विसापन 

पौर मोटिस 
माग V - - प्रोजा रविको दोनों । म प्रौर मुख्य 

कानेवाला अनुपूरक 


सपनाएं 


"पूजापानी । 
231 GI/ 88 
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भाग [.. - खण्ड 1 

(PART 1 - -SECTION 11 
( रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों , विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसचनाएं । 
[Notifications relating to Non - Statutory Rules, Regulations , Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Goverpment of india ( other than the Ministry of Defence ) and 

by the Supreme Court] 


3. केन्द्रीय समिनि की पहली बैठक में अन्य बातों के साथ -साथ , 
प्रत्येक कुषिक अलवायु मेन के लिए नीय योजना रखों के गठन का 
निर्णय लिया गया था । पश्चिमी हिमालय के न सम्बन्धी योजना म का 
गठन इस प्रकार होगा :---- 

व संम्या । : पश्चिमी हिमालय प्रेस 

आयोजन दल के पोज 
1. ० महातिम सिंह , 

कुलपति , फषि और प्रौधोगिकी विश्वविद्यालय 
पतमगर, उसर प्रदेश 


मध्यम 


योगमा आयोग 
नई दिल्ली--110001, दिनांक जान , 150६१ 

सकल्प 
स० एम0 - 13043/12/ ( 7 )/ 87 -ऋति - - श्री के० रापमूर्ति , कुलपति , 
उड़ीसा कृषि तथा प्रोपोगिकी विश्वविद्यालय , भवनेश्चन , रोग० एन० पट 
नायक द्वारा कुलपति का कार्यभार लेने के परिणामस्वरूप भारत सरकार , 
योजना मायोग के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प संख्या एम - 1304:31 
12187- ऋषि के नास क्षेस १० 7 पूर्वी पठार तथा पर्यतीय मेंस के लिए 
गठित आयोजन वल के प्रभावी रूप में श्री पटनायक अध्यक्ष होंगे । 

आदेश 
आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यम और सदस्यो, 
भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के मभी संबंधिप्त मनामयों और 
विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए । 

यह भावेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के 
राजपत में प्रकाशित कराया जाए । 

संकल्प 
सं० एम 0--13043/ 12 (10), 87 - ऋषि - - पा० एस० वी पाटिल , 
कुलपति , कृषि विज्ञान विषविद्यालय, मंगलौर से हाo नाम मरण पारा 
कुलपति का कार्यभार संभालने के परिणामस्वरूप भारत सरकार, योजना 
आयोग के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प संख्या एम - 13043/ 12/ 87 
कृषि के तहत क्षेत्र संख्या 10: दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय श्रेस के लिए 
गठित बामोजन दल के प्रभावी रूप से डा . राम कृष्ण मध्यम होंगे । 


2 . इस क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविधालयो के कुलपति 

( 1 ) कुलपति, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय , सरस्य 
पालमपुर - 176062 ( हिमाचल प्रदेश ) 


आदेश 
मावेश दिया जाता है कि आयोजन दल के आयक्ष और सदस्यों, भारत 
सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संमंधित मंत्रालयों भर विमानों 
को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए । 

यह आदेश दिया आता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्य भारत के 
राजपस में प्रकाशित कराया जाए । 

दिनांक , 3 जूम 1968 


( 2 ) फुलपति , ग० वाई० एस० परमार 

सदस्य 
बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय 

सोलन - 173230, हिमाचल प्रवेश 
( 3 ) कुलपति शेर -ए- कश्मीर 

मदस्य 
कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालम , 

श्रीनगर 
___ 3 इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त और कृषि सचिव 
( 1 ) कृषि उत्पादन आयुक्त, 

सदस्य 
उत्तर प्रदेश, मखनऊ - 226001 , 

उत्तर प्रदेश 
( 2) कृषि उत्पादन आयुक्त , 

सदस्य 
अम्मू और कश्मीर , 

बीनगर - 190001 ( जम्मू और कश्मीर ) 
( 3 ) अपर मुख्य मषिक , कृषि विभाग 

सदस्य 
हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171001 
4. अस क्षेत्र में सचिव , पशुपालन 
( 1 ) सचिव , पशुपालन , उत्तर प्रदेश 

सरस्प 
लखनऊ - 226001, उसर प्रदेश 
( 2) सधिष, पशुपालन, हिमाचल प्रदेश, शिमला 
.. श्रीनगर - 190001 
5. , इस खेल में मुम्प बन संरक्षक 
( 1 ) मुख्य वन संरक्षक , उत्तर प्रदेम 

लखनऊ - 226001 
( 2 ) मुख्य वन संरक्षक, हिमाचल प्रवेश 

सदस्य 
शिमला -171001 
( 3 ) मुख्य वन संरक्षक , जम्मू और कश्मीर, सदस्य 

श्रीनगर - 190001 
6. इस क्षेत्र मे मनिष, सिंचाई 
( 1 ) सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश , 

सदस्य 
लखनऊ - 226001 
( 2 ) सचिव , सिंचाई, हिमाचल प्रदेश 

सबस्प 
शिममा - 171001 


सदस्य 


सबस्प 


संकल्प 
सं० एम0- 13043/12/ 87 -एग्री ( I)-- - कृषि मंत्रालय के कार्यपालम 
की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि मोर 
ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र - सापेक्ष नई दिशा दिए जाने की 
भावस्यकता है । मषियों की ममिति फी 20 मई , 1987 को हुई बैठक में 
पोजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हर्ष 
बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार - विमर्श 
किया गया । यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक - सबाबु बोग 
रुषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने पाहिए । 

2. इन विचार -विमर्शों के परिणामस्वरूप , ऋषिक जलवाय खेमों के 
आधार पर कृषि भम्बन्धी आयोजन कग्ने के लिए योजना आयोग के 
सदस्य ( कृषि ) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया । 
संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के मवस्य है, जो इस परि 
योजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए 
विणा-निर्देश देगी । 
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भारत का राज पन , सितम्बर 10, 1988 ( भाद्रपद 19 , 1910 ) 


[ भाग - - बण्ड 1 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


( 3 ) सषिय ,सिंचाई, जम्मू और कश्मीर 

सदस्य 
भीनगर - 100001 
7. इस मेव के भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि 
8. नाबार्ड का प्रतिनिधि 
9. इस फोन में फसल, फलरोपण ग्रामीण विकाम से 

संबंधित एन० जी० ओ० का प्रतिनिधि 
श्री सुभाष मंदापुरकर, सून , 
पी०ओ० जगजीत नगर, 

सोसन - 173203, हिमाचल प्रदेश 
10. योजना आयोग का प्रतिनिधि 

सदस्य 
11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि सदस्य 
12. कृषि और महकारिता विभाग का प्रतिनिधि 
13. जस समाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि 

सदस्य 
14. प्रो० ए० एस० पुरोहित, श्रीनगर 

सवस्य 
विश्वविद्यालय, श्रीनगर 
15. ग . बार० स्वरूप , उप निदेशक, 

मवस्य - सचिव 
कृषि वार्षिक अनुसंधान केन्द्र , 
हिमाचल प्रदेश, 
विश्वविद्यालय , शिमला, 

हिमाचल प्रदेश । 
4. योजना बल के विचारणीय विषय ये होंगें :- - 
( 1 ) मृदा, भूतल और भूगत जल , फसल , पति, पशुओं, मीनक्षेत्रों 

और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रकों , प्रौद्योगिकीय सम्भावमाभों और 
इन क्षत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय , सामाजिक और 
आर्थिक पहलओं के बारे में संगत सूचना और आंकड़े एकस 

तथा संकलित करना ; 
( 2 ) उपर्युक्त ( 1 ) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करमा 

और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी 

उप-क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो , तो उसका फैसला करता ; 
( 3 ) क्षेत्र और उप- क्षेत्रों के लिए फसल -पद्धति तैयार करना और 

उसकी सिफारिश करना ; - 
( 4 ) फमल - भिन्न कृषि, वानिकी , पशपालन और क्षेत्र के लिए 

उपयुक्त कृषि - प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिश 

करना ; 
( 5 ) मध्यमावधि ( 5 वर्ष ) और दीर्घावधि ( 10 से 15 वर्ष ) 

क्षेत्र के कृषि -पिका-ग के लिए उपयुक्त स्कीमें कार्यक्रम तयार 

करना और उनकी सिफारिश करना ; 
( 6 ) अपने उदश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाय में लेना 

और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना : 
( 7 ) पन क्षेत्रकों के विकास के लिए अपेक्षित नोति मम्बधी 

उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की 

मोष करना और उनके बारे में सिफारिशें करना ; 
( 8 ) अपने कार्य और उद्देश्यों में संगत अम्य पहलुओं पर विचार 

करना । 
5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों / एन जी० 
ओ० को अतिरिक्त सबस्य के रूप में सह - योजिन पर मकना है । 

6. इम दल की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्यों के यात्रा भत्ते भिक 
भसे पर होने वाला भ्यय , मरकारी मदस्यों के मामले में उन विभागों/ 
मंक्षालयों/ राज्य मरकारों/विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा, जिनसे 
घे सम्बर हों और योजना दल के गैर - सरकारी सदस्यों , के मामले में 
योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा । 


___ _ 7. योजना बल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार सलाहकार ( कृषि ) , 
योजना आयोग से किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति 
के सदस्य - मचिव हैं । 

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट , यया - आवश्यकता प्रस्तुत 
कर सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर , 1989 तक प्रस्तुत 
करेगा । 

आवश 
भावेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यो , 
भारत मरकार तथा राज्य मरकारो के मभी सबधित मंत्रालयों और 
विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए । 

यह आदेश दिया जाता है कि मंकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत 
के राजपम्न में प्रकाशित कराया जाए । 

सकल्प 
स० एम०--13043/ 12/ 87 - एग्री( II ) - - कृषि मन्त्रालय के कार्य 
बालम की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुमाव दिया था कि कृषि 
और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र --गापेक्ष नई दिशा दिए जाने 
की आवश्यकता है । सचिवों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक 
में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जलाई, 1987 को 
हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार - विमर्श 
किया गया । यह निर्णय किया गया कि देश के 15 ऋषिक - मलवायु क्षेत्र 
कृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिएं । 

2. इन विचार -विमों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलपाय क्षेत्रों के 
आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के 
सदस्य ( कृषि ) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया । 
संबंधित केन्द्रीय विभागों के मचिव इम ममिति के सदस्य है, जो इस परि 
योजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए 
दिशा -निर्देश देगी । 

3. केन्द्रीय ममिति की पहली मैठक में , अन्य बालों के साथ-साथ , 
प्रत्येक कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का 
निर्णय लिया गया था । पूर्वी हिमालय के क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल फा 
गठन इस प्रकार होगा :-- - 

क्षेत्र संख्या 2 : पूर्वी हिमालय क्षेत्र 

आयोजन बल के सवस्य 
डा० पी० मी० बोरा , कुलपति , 

अध्यक्ष 
असम कृषि विश्वविद्यालय 
पी० ओ० बारमेटा, जोरहाट -- 785013 

असम । 
2. · इम भेन में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति 
फुलपति, बिधान चन्द्र , 

सदस्य 
कृषि विश्वविद्यालय , 
पी० ओ० मोहनपुर , हरिघाटा, 

नादिया -- 741252, पश्चिम बंगाल 
3. इस क्षेत्र के कृषि उत्पादन आयक्त और राज्य कृषि सचिव 

( 1 ) कृषि उत्पादन आयुक्त , असम , दिसपुर 
( 2 ) सचिव ( कृषि ) पश्चिम मंगाल, कलकत्ता 
( 3 ) विकास आयुक्त मधिष, कृषि अरुणाचल प्रदेश , 
ईटानगर 
( 4 ) विकास आयमन / सचिव , कृषि मणिपुर , 
इम्फाल 

सदस्य 
( 5) कृषि उत्पावन आयुक्त, मेघालय, शिलाग सदस्य 
( 6 ) विकास आयुक्त सचिव, कृषि मिजोरम , 
अयाल 


सदस्य 


सवस्य 
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( 7 ) विकास आयुक्त / सचिव , कृषि नागालैक , 
कोहिमा 
( 8 ) आयुक्त तथा मचिव , कृषि, त्रिपुरा , 
अगरतला 

( 9 ) सचिव, ऋषि, सिक्किम, गंगटोक 
4. इस क्षेत्र में सचिव, पशुपालन 

( 1 ) सचिव, पशुपालन , असम, दिसपुर 
( 2) मचिव , पशुपालन , पश्चिम मंगाल, कलकत्ता मदम्य 
( 3 ) सचिब, पशुपालन, अरुणाचल प्रदेश , 
ईटानगर 

मबस्य 
( 4 ) मचिय, पशुपालन, मेघालय, शिलाग 

सवस्य 
( 5 ) मचिव, पशपालन , मणिपुर , इम्फाल 

सदस्य 
( 6 ) सचिव , पशुपालन, मिजोरम , अयजल सदस्य 
( 7 ) मचिव , पशुपालन, नागालैंड, कोहिमा 
( 8 ) मषिव, पशुपालन, त्रिपुरा , अगरतला सवस्य 

( 9 ) सचिव, पशुपालन, सिक्किम, गंगटोक 
5. इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक 
( 1 ) मुख्य वन संरक्षक , असम, गुवाहाटी 

सदस्य 
( 2 ) मध्य वन संरक्षक, पश्चिम बंगाल, फलकत्ता 
( 3 ) मख्य वन संरक्षक , अरूणाचल प्रदेश , 

टानगर 
( 4 ) मुख्य धन संरक्षक , मणिपुर , इम्फाल 

सदस्य 
( 5 ) मुख्य वन संरक्षक , मेघालय , शिलांग 

मवस्य 
( 6 ) मख्य वन संरक्षक , मिजोरम, अयजल 
( 7 ) मुख्य वन संरक्षक, नागालैंड, कोहिमा सदस्य 
( 8 ) मुख्य वन संरक्षक , त्रिपुरा, अगरतला सदस्य 

( 9 ) मुख्य वन संरक्षक , सिक्किम , गंगटोक मयम्य 
6 . इस क्षेत्र में सिंचाई मचिव 
( 1 ) सचिव, सिंचाई, असम, विसपुर 

मदस्य 
( 2 ) मचिव, सिंचाई, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता सदस्य 
( 3) सचिव , सिंचाई , अग्णाचल प्रदेश , 
ईटानगर 

मवस्य 
( 4 ) मधिष, सिंचाई , मणिपुर, इम्फाल 

सदस्य 
( 5 ) सचिव, सिंचाई , मेघालय, शिलांग 

मदस्य 
( 6 ) मचिव, सिंचाई, मिजोरम , अयजल 

सदस्य 
( 7 ) मचिव , सिंचाई, नागालैंड, कोहिमा 

सदस्य 
( 8 ) मचिव, सिंचाई,विपुग, अगरतला 

सदस्य 
( 9 ) मधिष, सिंचाई, मिक्किम , गंगटोक 

सदस्य 
7. इस क्षत्र में महकारी भूमि विकाग बैंक का प्रतिनिधि 
8. मावा का प्रतिनिधि 

सदस्य 
9. हम क्षेत्र में फसल , फलरोपण ग्रामीण विकास से संबंधित एन ० जी० 

ओ० का प्रतिनिधि 
श्री नटवर अकर, नागालैट गांधी आश्रम , पो० ओ० 
चूयिमलंग जिला मोकामचंग, नागालैंड 

सदस्य 
10. योजना आयोग का प्रतिनिधि 

मदस्य 
11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि सदस्य 
12. कृषि और सहकारिता विभाग का प्रतिनिधिः । 

सदस्य 
13. जल समाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि 

सदस्य 


4. श्री वी . ऋषि, निदेशक 

सदस्य 
पदमाजा नायडू हिमालय चिडियाघर , 

दार्जिलिंग , पश्चिम बंगाल 
15. डा०पी०डी० सेपिया निदेशक , 

सदस्य - सचिव 
कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र , 
असम कृषि विश्वविद्यालय, . 
पी० सी० बारमेटा, 

जोरहाट - 785013 ( असम ) 
4. योजना बल के विचारणीय विषय ये होंगे : - - 
( 1 ) मृदा, भूतल और भूगत जल , फमल , पति, पशुओं, मीनभेजों 

और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रकों , प्रौद्योगिकीय मंभावनामों और 
इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय , सामाजिक और 
आर्थिक पहलओं के बारे में नंगत सूचना और आंकड़े एकल 

लथा मंकलिन करना ; 
( 2 ) उपर्युक्त ( 1 ) में वर्णित आंकड़ो और सूचना की जांच करना 

और बालनात्मक आयोगन प्रयोजनों के लिए यदि किसी 

उप - क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना ; 
( 3 ) क्षेत्र और उप--अन्नों के लिए फसल -पक्षति सैयार करना 

और उसकी गिफारिण करना ; 
( 4) फसल -भिन्न कृषि, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए 

उपयुक्त कृषि - प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के बारे में मिफारिमें 

करमा ; 
( 5 ) मध्यावधि ( 5 वर्ष ) पोर दीवधि ( 10 से 10 बम ) 

क्षेत्र के कृषि--विकास के लिए उपयुक्त स्कीमें कार्यक्रम तैयार 

करना और उनकी सिफारिश करना ; 
( 6 ) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाय में सेना 

मोर यदि मावश्यक हो तो अध्ययन कराना ; 
( 7) इन क्षेत्रकों के विकास के लिए प्रपेक्षित नीति सम्बन्धी 

उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों की भूमिका की 

जोम फरमा और उनके बारे में सिफारिण करना ; 
( 8 ) अपने कार्य भोर रेश्यों से संगत मन्य पहलचों पर विचार 

करना । 
5. योजना दल का अध्यक्ष , याव चाए तो अन्य विशेषज्ञों/एन ० पी० 
मो० को अतिरिक्त सवस्प के रूप में सह - योजित कर सकता है । 

6. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्यों के याला सत्ते/दैनिक 
भत्ते पर होने वाला व्यय , सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/ 
मंत्रालयों/ राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा , जिनसे 
वे सम्बाहों पोर योजना दल के गैर - सरकारी सदस्यों के मामले में योषना 
आयोग द्वारा वहन किया जाएगा । 

7. योजना बल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार सलाहकार ( कृषि ) 
योजना प्रायोग से किया जाए , जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति 
के सदस्य - सचिव हैं । 

8. योजना बस अपनी अन्तरिम रिपोट, यथा - पापायकता प्रस्तुत 
कर सकता है मौर अपनी पन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1989 तक प्रस्तुत 
करेगा । 

पादेश 
मादेश दिया जाता है कि प्रायोजन बम के पम्पम मोर सदस्यों , 
भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मनामयों मोर 
विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए । 

यह मादेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्य भारत 
के राजपा में प्रकाशित कराया पाए । 


सदस्य 
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भान ! - खण्ड 1 


- 


- 


- 


- 


14 प्रो एस के दत्ता , निवेशक 

" म - सचिव 
कृषि प्रार्थिक अनुसंधान केन्द्र 
विश्वभारती विश्वविद्यालय 

शान्तिनिकेतन ( प . बंगाल ) - 731235 
4. योजना बल के विचारणीय विषय ये होंगे : - - 
( 1 ) मृदा, भूमल और भूगन गन, फपल , पति, पशुमों , पीनक्षेत्रों 

और अन्य म्बद्ध भेषकों , प्रौद्योगिकीय संभावनामों और इन 
क्षेत्रको के सम्बन्ध में पर्यावरणीय , सामाजिक और प्राधिक 
पहलुभों के बारे में संगत सूचना भोर प्रांक एका मपा 

संकलित करना ; 
( 2 ) उपर्युक्त ( 1 ) में वर्णित आंकड़ों प्रौर मूबना की जांच करना 

पौर प्रवासनात्मक भायोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी 

उप- क्षेत्रीयकरण की प्रायश्यकता हो , लो उमका फैमला करना ; 
( 3 ) क्षेत्र मोर उप - पोषों के लिए फमल --पसति तैयार करना 

मोर उसकी सिफारिश करना ; . 
( 4) फसल - भिन्न कृषि , वानिको, पशुपालन पोर मेस के मिए 

उपयुक्त इषि - प्रोसेसिंग क्रियाकलापो के बारे में सिफारिशे 

फरमा 
( 5 ) मम्पगावधि ( 5 वर्ष ) और दीर्घावधि ( 10 से 15 वर्ष ) में 

जेन के कृषि -विकाम के लिए उपयुक्त स्कोम / कार्यक्रम तयार 

करना मोर उनकी सिफारिश भारना ; . 
( 6 ) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ मे सेमा 

पोर यदि भाषषयक हो तो अध्ययन कराना ; 
( 7 ) इन क्षेमकों के विकास के लिए अपेक्षित नीति समन्धी 

उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों की भूमिका की 

जांच करना और उनके बारे में सिफारिश करना ; 
( 8 ) अपने कार्य मोर उद्देश्यों से संगत मन्य पहलुमों पर विचार 

करना । 
5. भोजना - बल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो मम्य विशेषज्ञों/ एन० जी० 
पो० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सह - योषित कर सकता है । 


संकल्प 
सं एम,० -130 43/ 12/ 87..एग्री ( III ) - - कृषि मंगासय के कार्य 
नालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि 
और ग्रामीण विकाम के कार्यक्रमों को क्षेत्र --सापेम नई विणा दिए जाने 
की पावश्यकता है । मषियों की समिति की 26 मई, 1987 
को हुई भैठक में योजना आयोग के जपाध्यम की अध्यक्षता में 
20 जुलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर 
पौर आगे विचार -विमर्श किया गया । यह निर्णय किया गया कि देश के 
15 कृषिक -जलवायु क्षेत्र कृषि सम्बन्धी प्रायोजन का प्राधार होने चाहिएं । 

2. इन विचार - विमशों के परिणामस्वरूप , पूषिक जलवायु क्षेत्रों के 
पापार पर कृषि सम्बन्धी मायोजन करने के लिए. योजना पायोग के 
मरस्य ( प ) की अध्यक्षता में एफ केन्द्रीय समिति का गठन किया गया । 
संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य है, जो इस परि 
मोचना को विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी भोर सनके लिए 
विणा-निर्देश देगी । 

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में , अन्य बातों के माथ- साय , प्रत्येक 
पिक अमवायु सेव के लिए क्षेत्रीय योजना बलों के गठम का निर्णय 
लिया गया था । निम्न गंगा का मैदानी क्षेत्र सम्बन्धी गोषमा रम फा गठन 
इस प्रकार होगा : - - 

कोख सं0 3 : निम्न मंगा का मैरामी क्षेत्र 

प्रायोजन बम के सदस्य 
1. प्रोफेसर री० के० पास गुप्ता, उपकुलपति 

विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय 
हरिधाटा ( पश्चिम बंगाल ) 

सवस्य 
2. इस फोन में कृषि उत्पादन प्रायुक्त भौर कृषि सचिव 

कृषि उतपावन पायुक्त 

पश्चिम बंगाम सरकार , कलकत्ता 
3. इस फोन में पशुपालन सचिव 

सनिव , पशुपालन 

पपिचम बंगाल सरकार, कलकत्ता 
4 . इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक 

मुख्य वन मरक्षक 

पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता 
5. इस क्षेत्र में सचिव मिचाई 

सचिव सिंचाई 

पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता 
6. क्षेत्र में महकारी भूमि विकाप बैंक का प्रतिनिधि 
7 . नामाई मा प्रतिनिधि 
8. इस क्षेत्र में एन० जी० भो० के फमल , फल रोपण ग्रामीण 
विकास मे गम्बर विशेषज्ञ प्रतिनिधि 
श्री यी० एस० अग्रवाल , अध्यक्ष , ग्रामीण विकास 
स्थाई समिति , भारत चैम्बर आफ कामर्स , भारत चैम्बर 

23, हेमन्त बास सरनी, कलकत्ता - 1 
9. योजमा भायोग का प्रतिनिधि 
10. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि 
11. कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि 
12. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि 
13. प्रोफेसर ए० के० साहा, प्रेजीडेंसी कालेज, कलकत्ता । 

इस क्षेत्र में कृषि भाषिक अनुसंधान केन्द्र के निग . 


मध्यम 


8. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध मे सदस्यों के यात्रा मसे /पैनिक 
भत्ते पर होने वाला व्यप , सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/ 
मंत्रालयों/ राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया आएगा, जिनसे 
दे सम्मको पौर योजना दल के गैर - सरकारी मदस्यों, के मामले में योजना 
पायोग पारा वहन किया जाएगा । 


7. योजना दल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार सलाहकार ( कृषि ) 
मोषमा भायोग से किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति 
के सदस्य - सभिव है । 


8. मोजना पल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट , ग्रया - पावायकता प्रस्तुत 
कर सकता है और अपनी प्रतिम रिसोर्ट 31 प्रसूबर , 1989 तक प्रस्तुत 
करेगा । 


मादेश 


मावेश दिया जाता है कि मायोजन वल के अध्यक्ष और सदस्यों 
मारत मरकार तपा राज्य सरकारो के सभी संबंधित मंत्रालयों और 
विभागों को संकल्प को एक प्रति भेजो जाए । 


यह प्रादेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना भारत 
राजपने में प्रकाशित कराया जाए । 
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संकल्प 

9. इस क्षेत्र में फसल , फलरोपण, ग्रामीण विकाम मे संबंधितान पी . 
नं० एम - 13043/ 12/ 87 - एग्री (IV) - - कृषि मंत्रालय के फाय 

ओ० का विशेषज्ञ प्रतिनिधि 
पालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि 

श्री प्रेम भाई, निदेशक , 
और ग्रामीण विकास के कार्यत्रमों को क्षेत्र - गापेक्षा नई दिशा दिए आने 

कृषि उद्योग संस्थान , 
की मावश्यकता है । मधियों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक 

बनवारी सेवाश्रम , 
में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को 

गोविन्दार, मिर्जापुर जिला 
हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर पोर पागे विचार - विमर्श 

उत्तर प्रदेश । 
किया गया । यह निर्णय लिया गया कि देश के 15 कृषिक जलवायु क्षेत्र पुषि 10. योजना आयोग का प्रनिनिधि 
सम्बन्धी प्रायोजन का प्राधार होने चाहिए । 

11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि 
2. इन विचार -विमर्गों के परिणामस्वरूप , फपिक जलवायु क्षेत्रों के 12. कृषि और महकारिता विभाग का प्रतिनिधि 
भाधार पर कृषि सम्बन्धी प्रायोजन कने के लिए योजना मायोग के 13. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि 
भवस्य ( हषि ) की अध्यक्षता में एवा केन्द्रीय समिति का गठन किया गया । 14. डा० के ० एस० विलग्रामी , भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर 
संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इम प पति के सदम्प हैं , जो इस परि 

15. प्रो० एस० के ० दस्ता, निदेशक , 

सदस्य - सचिव 
योजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए 

कृषि - आर्थिक केन्द्र, विश्वभारती विश्वविद्यालय 
विशा -निर्देश देगी । 

शान्ति निकेतन ( पश्चिम बंगाल ) - 731235 
3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में , अन्य बातों के साथ-साप प्रत्येक 

4. योजना बल के विचारणीय विषय ये होंग : - - 
अषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया 

( 1 ) मृदा, भूतल और भूगत जल, फसल , पति, पशुओं, मीनकामों 
गया था । मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र सम्बन्धी योजना बल का गठन इस 

और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रकों, प्रौद्योगिकीय संभावनामों और 
प्रकार होगा : - - 

इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय , सामाजिक और मार्षिक 
क्षेत्र सं० 4: मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र 

पहलुओं के बारे में संगन सूचना और भाकड़े एकम तथा 
आयोजन दल के सदस्य 

संकलित करना ; 
1 . सा . कीर्ति सिंह , 

अध्यक्ष 

( 2 ) उपर्युक्त ( 1 ) में वर्णित अकिड़ों और सूचना की जाय करना 
कुलपति, 

और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी 
नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 

उप - क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना ; 
नरेन्द्र नगर, 

( 3 ) क्षेस और उप - क्षत्रों के लिए फमल -पद्धति तैयार करना 
फैजाबाद ( उत्तर प्रदेश ) 

और उसकी सिफारिश करना ; 
सदस्य 

( 4 ) फसल - भिन्न कृषि, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए 
2 . इस क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति 

उपयुक्त कृषि -प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिमें 
कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय , पूसा --समस्तीपुर 

करना ; 
बिहार - 848125 

( 5 ) मध्यमावधि ( 5 वर्ष ) और. दीर्घावधि ( 10 से 15 वर्ष ) में काम 
3. इस ओज में कृषि उत्पादन आयुक्त और कृषि सचिव 

के कृषि विकास के लिए उपयुक्त स्कीमें कार्यक्रम तैयारण 
( 1 ) कृषि उत्पादन आयुक्त 

करना और उनकी सिफारिश करना ; 
उत्तर प्रदेश सरकार , लखनऊ 

( 6 ) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना 
( 2 ) कृषि उत्पादन आयुक्त, 

और गपि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना ; 
बिहार सरकार, पटना । 

( 7 ) इन क्षेत्रकों के विकास के लिए अपेक्षित नौति सम्बन्धी 
4. इम मेन में पशुपालन सचिव 

उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की 
( 1 ) सचिष, पशुपालन , 

जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना ; 
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ 

( 8 ) अपमे कार्य और उद्देश्यों से मंगत अन्य पहलुओं पर विचार 
( 2 ) सचिव, पशुपालन , 

करना । 
बिहार सरकार , पटना 

5. योजना दल का अध्यक्ष, मदि चाहे तो अन्य विषयों एन जी ० 
5. इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक 

मो० को अतिरिक्त सवस्य के रुप में सह- योजित कर सकता है । 
( 1 ) मुख्य वन संरक्षक 

6. इस वल की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्यों के माला भरतबनिक 
उत्तर प्रवेश मरफार , लखनऊ 

भरते पर होने वाला व्यय , सरकारी सदरयों के मामले में इन रि. म गर्ने 
( 2 ) मुख्य वन संरक्षक , 

मंत्रालयों, राज्य गरकारों विश्वविद्यालयो द्वारा वहन किया जाएगा, जिनसे 
बिहार मरकार , पटना 

वे मम्बद्ध हों और योजना दल के गैर - सरकारी सदस्यों के मामले 
6 . इस क्षेत्र में सिंचाई सचिव 

योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा । 
( 1 ) सचिव सिंचाई 

7. योजना दन के सम्बन्ध में गारा पत्राचार सलाहकार ( कृषि ) , 
उसर प्रदेश सरकार, लखनऊ 

योजना आयोग में किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति 
( 2) गणिव सिंचाई 

के मदस्य -भचिव है । . 
बिहार सरकार , पटना 

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट , यया - आवस्यकता प्रस्तुत कर 
7. इम क्षेत्र में महकारी भूमि विकास बैंक संघ का प्रतिनिधि 

मकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर , 1989 तक प्रस्तुत 
8 नामाई का प्रतिनिधि 

करेगा । 
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आदेश 
बादेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों , 
भारत सरकार तथा गज्य मरवारों के मभी संबंधित मंत्रालयों और 
विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए । 
__ यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत 
के राजपत में प्रकाशित कराया जाए । 

संकल्प 
, सं० एम0 - 13043/ 12187 - ग्री ( 5) ---कृषि मंत्रालय के कार्यपालन 
की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि और 
प्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र - सापेक्ष नई दिशा दिए जाने की 
आवश्यकता है । सचिवों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में 
योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई 
पिठमा में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार -विमर्श 
किया गया । यह निर्णय किया गया था कि देश के 15 कृषिक जलवायु मेन 
हरि सम्बन्धी भायोजन का आधार होने चाहिए । 

2. इन विचार -विमर्शों के परिणामस्वरूप , कृषिक असवाय क्षेत्रों के 
बाधार पर कृषि मम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के 
सबस्य ( कृषि ) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया । 
संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस 
परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए 
विशा -निर्देश देगी । 

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में , अन्य बातों के साथ -साथ , प्रत्येक 
कनिक बलवायु बोस के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठम का निर्णय लिया 
गया पा । ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस 
प्रकार होगा : - - 

फोन सं० 5 ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र 

आयोजन दल के सदस्य 
1. श्री एस० एस० अहमद 

मध्यम 
कुलपति 
बन शेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 
कामपुर, उत्तर प्रदेश 

सवस्य 
2. इस लेख में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों । पुलपात 
( 1 ) कुलपति, गोविन्द वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी 

विश्वविद्यालय, पंत नगर, नैनीताल, उत्तर प्रवेश । 
( 2 ) कुलपति, नरेन्द्र देव ऋषि और प्रौद्योगिकी 

विश्वविद्यालय फैजाबाद , उत्तर प्रदेण 
3. इस क्षेत्र में कृषि उत्पावन आयुक्त और कृषि सचिव 

कृषि उत्पादन आयुक्त 

उत्तर प्रदेश , लखनऊ 
4. इस कोड में पशुपालन सचिव 

सचिव, पशु पालन , उत्तर प्रदेश , लखनऊ 
६. इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक 

मुख्य वन संरक्षक , उत्तर प्रदेश , लखनऊ 
B. इस बोल में राज्य सिंचाई सचिव 
___ मचिय , सिंचाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 
7. इस क्षेत्र में महकारी भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि 
8. नाबार्य का प्रतिनिधि 
9. इस क्षेत्र में एन० जी० ओ० के फसल, फन रोपण 

ग्रामीण विकास संबंधी प्रतिनिधि 
श्री रमेश श्रीवास्तव, सर्वोदय आश्रम , 

सिकन्वरपुर, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश 
10. योजना आयोग का प्रतिनिधि 


11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदों का प्रतिनिधि 
12. कृषि और महकारिता विभाग का प्रतिनिधि 
13. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि 
14. प्रोफेसर जे०एभिभ, पास्थितिकी विभाग 

धमारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारम । 
15. प्रो० ए ०डी० शमी , मानक निदेशक 

मदस्य - सचिव 
कृषि - आर्थिक अनुसंधान केन्द्र 
इलाहमाद विश्वविद्यालय, 
इलाहाबाव - 221002 । 
4. योजना दल विचारणीय विषय ये होंग :- - 
( 1 ) मृदा, भूगा पौ भूग । जन , फमल , पद्धति , पशुओं, मीनक्षेत्रों 

और अन्य मम्बर क्षेत्रकों , प्रायोगिकीय संभावनाओं और 
इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय , सामाजिक और 
मार्थिक पहलुत्रों के यारे में मंगत सूचना और प्रांकडे एकन्न 

तथा मंकलित करना ; 
( 2) उपर्युक्त ( 1 ) में वर्णित प्रांकडों और सूचना की जांच करना 

और प्रचालनात्मक प्रायोजन प्रयोजनों के लिए यदि किमी 

उप - क्षेत्रीय रण को प्रावश्यकता हो , तो उसका फैमला करना ; 
( 3 ). क्षेत्र पोर उप -- क्षेत्रों के लिए फसल - पद्धति तैयार करना 

और उसकी सिफारिश करना ; 
( 4 ) फमल -भिन्न कृषि, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए 

उपयुक्त कुषि - प्रोमेमिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिशें 

करना ; 
( 5 ) मध्यमविधि ( 5 वर्ष ) और वीर्घावधि ( 10 से 15 वर्ष ) में 

क्षेत्र के कृषि विकास के लिए उपयु अन स्कीमें कार्यक्रम तैयार 

करना और उनकी सिफारिश करना ; 
( 6 ) प्रपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना 

पौर यदि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना ; 
( 7) इन क्षेत्रकों के विकाम के लिए अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों, 
_ विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों की भूमिका की जांच करना 

और उनके बारे में मिफारिमें करना ; 
( 8 ) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत मन्य पहलुमों पर विचार 

करना । 
6. योजना बल का अध्यक्ष, यदि चाहे नो अन्य विशेषज्ञों/ एन० जी० 
मो० को अतिरिक्त सवस्य के मप में मद - योजित कर सकता है । 

8. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्यों के ग्राना भत्ते दैनिक 
भसे पर होने वाला व्यय सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/मत्रा 
लयों/ राज्य सरकारों। विश्वविद्यालयों द्वारा बहन किया जाएगा , जिनसे ये 
सम्बर हों और योजना दल के गैर - सरकारी सदस्यों, के मामले में योजना 
पायोग द्वारा वहन किया जाएगा । 

7. योजना दल के सम्बन्ध में साग पत्राचार मनाहकार ( कृषि ) , 
योजमा मायोग से किया जाए, जो इस परियोजना को केन्द्रीय ममिति 
के सदस्य - सचिव है । 

8. योजना दल अपनी प्रतरिम रिपोर्ट , यथा - प्रावण्यकता प्रस्तुत 
कर सकता है प्रोर अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1989 तक प्रस्तुत 
करेगा । 

मादेश 
प्रादेश दिया जाता है कि प्रायोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों , 
भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के गभी संबधित भत्रालयों और 
विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए । 

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को मामान्य मूचनार्थ भारत 
के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए । 
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मंकल्प 
मं० एम0 - 130 43/ 12/ 87- एग्री ( VI ) ----कृषि मंत्रालय के कार्यचालन 
की ममीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि और 
ग्रामीण विकास के कार्यक्रमो को क्षेत्र - मापेभ नई दिशा विए जाने की 
प्रावण्यकता है । मचिवों की ममिति की 26 मई , 1987 को हुई बैठक में 
योजना प्रायोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई 
बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार - विमर्श 
किया गया । यह निर्णय किया गया था कि देश के 15 कृषिक अलवायु क्षेत्र 
कृषि सम्बन्धी प्रायोजन का आधार होने चाहिए । 

2. इन विचार- विमों के परिणामस्वरमप, कृषिक जलवायु क्षेत्र के 
प्राधार पर कृषि सम्बन्धी प्रायोजन करने के लिए योजना आयोग के 
सदस्य ( कृषि ) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गटन किया गया । 
गंबंधित केन्द्रीय विभागों के मषिय इम ममिति के सदस्य है, जो इस 
परियोजना को विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए, 
दिशा -निर्देश देगी । 

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में , अन्य बानों के माथ - माथ 
चम्यक कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना बलों के गठन का 
निर्णय लिया गया था । गगा पार का मैदानी क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का 
ठिन इस प्रकार होगा : -. . 

क्षेत्र में 6 : गंगा पार का मैदानी क्षेत्र 

ग्रायोजन दल के गदस्य 
1. डा० हरस्वाप सिंह 

प्रध्यक्ष 
___ कुलपति , हग्यिाणा घृषि विश्वविद्यालय 
- हिमार-- 1 2004 

मदस्य 
2. इस क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति 

( 1 ) फुलपमि , पंजाब कृषि विषयविद्यालय , लुधियाना 

( 2 ) कुलपति , गजस्थान कृषि विश्वविधालय बीकानेर 
3 इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन प्रायुक्त और कृषि सचिव 

( 1 ) विकास प्रायुक्त , पंजाब, चंडीगढ़ 
( 2) सचिष , कृषि , हरियाणा, चंडीगढ़ 
( 3 ) सचिव, कृपि, राजस्थान, जयपुर 

( 4 ) सचिव , कृषि, दिलनी प्रशासन , दिल्ली 
4. इस क्षेत्र में पशुपालन गचिव 

( 1 ) सचिव, पशु पालन , पंजाब, चंडीगढ़ 

( 2 ) मधिव , पशुपालन, हरियाणा, चंडीगढ़ 
.. ( 3 ) मधिष, पशुपालन , राजस्थान , जयपुर 

( 4 ) मधिव , पशुपालन , दिल्ली 
5. इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक 

( 1 ) मुख्य वन गंग्क्षक , पंजाब, चंडीगढ़ 
( 2 ) मुख्य धन संग्क्षक , हरियाणा चंडीगढ़ 
( 3 ) मुख्य वन संरक्षक , राजस्थान जयपुर 

( 4 ) मुख्य वन तथा वन्य जीवन संरक्षक , दिल्ली 
6. इग क्षेत्र में राज्य सिंचाई मचिव 

( 1 ) मचिय ,सिंचाई , पंजाब मरकार, चंडीगढ़ 
( 2 ) मधिव, मिचाई, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ 
( 3 ) सचिव , सिंचाई, गजस्थान सरकार , जयपुर 

( 4 ) सचिष , सिचाई और बाढ़ नियंत्रण, दिल्ली 
7. इम क्षेत्र में महकारी भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि 
8. नाबाई का प्रतिनिधि 
2- - 231 GI/ 88 


9. इस क्षेत्र में एन ० जी० प्रो० के फगल,/ फल गेपण ग्रामीण 

विकास से संबंधित प्रतिनिधि 
श्री मुन्दर लाल एच. एम . मुल्य ० पार० सी० , 
पोस्ट ग्राफिप खारी -1:231001 रेयाड़ी, नहमील , 

जिला महेन्द्र गट , हरियाणा 
10. योजना प्रापोग का प्रतिनिधि 
11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि 
12. पि एवं सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि 
13 जल गंगाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि 
14. प्रो० एच ० बाई ० मोहन राम 

वनस्पति विज्ञान विभाग 

दिल्ली विश्वविद्यालय , दिल्ली 
15. र० ज० पी० मिह 

मदम्य - मचिन 
उप निदेशक, कृषि प्राथिक अनुसंधान केन्द्र 
दिल्ली विश्वविद्यालय 
दिल्ली -- 110007 
4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे : - -- 
( 1 ) मृदा , भूतल और भगत जन , फसग्न, पद्धति, पणुप्रों, मीनक्षेत्रों 

और अन्य सम्बत्र क्षेत्रकों , प्रौद्योगिकीय संभावनामों और 
इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, मामाजिक पौर 
ग्राथिक पहलों के बारे में मंगत सूचना और प्रांत एकत्र 

तथा मंकलित करना ; 
( 2 ) उपर्युक्त ( 1 ) में वर्णिम अांकड़ों और गूचना की जांच करना 

और प्रवालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिए गदि किमी 

उप - क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो , तो उसका फैसला करना ; 
( 3 ) क्षेत्र और उप क्षेत्रों के लिए फागण -पद्धति तैयार करना 

और उसकी सिफारिश करना ; 
( 4 ) फमन --भिन्न कृषि , वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए 

उपयक्त कृषि -प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारणे 

करना ; 
( 5 ) मध्यमावधि ( 5 वर्ष ) और दीर्घावधि ( 1 ) में 1 5 वर्ष ) में क्षेत्र 

के कृषि--विकास के लिए उपयुक्त स्कीमें /कार्यश्रम तैयार 

करना और पुनको सिफारिण करना ; 
( 6 ) अपन उद्देश्यों के लिए प्रमेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेता 

और यदि प्रावश्यक हो तो अध्ययन कराना , 
( 7 ) इन क्षेत्रकों के विकाग के लिए प्रक्षित नीति मम्बन्धी 

उपायों , विणेष माप में विनीय संस्थाओं की भूमिका की 

जाज करना और उनके बारे में मिफारिणें करना , 
( 8 ) अपने कार्य और उद्देश्यों गे मंगल अन्य पहलुओं पर विचार 

करना । 
5. योजना दल का अध्यक्ष , यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/ १० जी० 
मो० को अतिरिक्त मदम्य के रूप में मह -योजित कर सकता है । 
___ G इस दल की बैठकों के मम्बन्ध में सदस्यों के यात्रा भने दैनिक 
भने पर होने वाला व्ययं , मरकामे सदस्यों के मामले में उन विभागों 
मंत्रालयो/ राज्य गरका विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनसे 
के सम्बद्ध हों और योगाा दल के गैर - सरकारी सदस्यों, के मामले में योजना 
आयोग द्वारा वहन कया जाएगा । 

7.- योजना दल के गम्बन्ध मे माग पत्राचार सलाहकार ( कृषि ) 
योजना आयोग में किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति 
; मदम्प - मचिव है । 

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट , यथा - प्रावण्यकता प्रस्तुत कर 
फिता है और अपनी अन्तिम रिगोटे 31 अक्तूबर, 19989 तक प्रस्तुत करेगा । 
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प्रादेश 
प्रादेश दिया जाता है कि प्रायोजन दल में अध्यक्ष और सदस्यों , 
भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और 
विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए । 

यह प्रादेश दिया जाता है कि संकल्प को मामान्य गूचनार्थ भारत 
के राजपन में प्रकाशित कराया जाए । 

संकल्प 
सं० एम० - 13043/ 12/ 87 - एग्री ( VII )---- कृषि मन्त्रालय के कार्यपालन 
की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि और 
ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र - सापेक्ष नई दिशा दिए जाने की 
भावश्यकता है । मचियों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में 
पोजना भायोग के उपाध्यक्ष पी अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई 
बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार -विमर्श 
किया गया । यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक -- जलवाय क्षेत्र 
कृषि सम्बन्धी भायोजन का आधार होने चाहिएं । 

2. इन विचार-विमों के परिणामस्वरूप , कृषिक जलवायु क्षेत्रों के 
आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के 
सदस्य ( कृषि ) की अध्यक्षता में एवा केन्द्रीय समिति का गठन किया गया । 
संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सवस्य है, जो ग 
परियोजना की बिभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए 
दिशा- निर्देश देगी । 

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में , अन्य बासों के माथ - माथ , 
प्रत्येक कृषिक जलवायु के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय 
लिया गया था । पूर्वी पटार और पर्वतीय क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का 
गठन इस प्रकार होगा : - - 

क्षेत्र सं07: पूर्वी पठार और पर्वतीय क्षेत्र 

आयोजन दल के सदस्य 
1. श्री के ० राममूर्ति , 

अध्यक्ष 
कुलपति , उड़ीसा कृषि तथा 
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भुवनेश्वर 

मदस्य 
2. इस क्षेत्र के अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति 
( 1 ) कुलपति , विधान पन्द्र कृषि विश्वविद्यालय , 

मोहमपुर - मादिया । 
( 2 ) फुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय,- - रानी 
( 3 ) कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय , 
____ रायपुर मध्य प्रदेश 
( 4 ) कुलपति , पुंगो राव कृषि विद्यापीठ - -- अकोला , 

महाराष्ट्र 
3. इस क्षत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त और कृषि सपिय 

( 1 ) कृषि उत्पावन आयुक्त, बिहार- - पटना 
( 2 ) कृषि सचिव , पश्चिम बंगाल -- कालकत्ता 
( 3 ) आयुक्त तथा मचिव , कृषि, उड़ीसा, भुवनेश्यर 
( 4 ) कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश , भोपाल 

( 5 ) मचिय, कृषि, महाराष्ट्र, बम्बई 
4. इस क्षत्र में सचिव , पशुपालन . 

( 1 ) सचिव, पशुपालन , बिहार - - पटना 
( 2 ) सचिव, पशुपालन, पश्चिम बंगाल ----कलकत्ता 
( 3 ) सधिव, पशुपालन , उड़ीसा--- भुवनेश्वर 
( 4 ) मचिष, पशुपालन, मध्य प्रदेश --- भोपाल 
( 5 ) सचिव, पशुपालन , महाराष्ट्र, बम्बई । 


5. इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक 

( 1 ) बिहार मुख्य वन संरक्षक बिहार, पटना 
( 2 ) मुख्य वन संरक्षक, पश्चिम बंगाल 
( 3 ) मुख्य वन संरक्षक , उड़ीसा, भुवनेश्वर 
( 4 ) मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल 

( 5 ) मुम्य वन संरक्षक , महाराष्ट्र , पुणे 
6. इस क्षत्र में राज्य मधिय, सिंचाई 

( 1 ) सचिव , सिंचाई, बिहार सरकार, पटना 
( 2 ) मचिव , सिंचाई, पश्चिम बंगाल मरकार , 

कलकता 
( 3 ) सधिव, मिचाई, उड़ीमा सरकार , भुवनेश्मर 
( 4 ) मचिष, सिंचाई, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल 

( 5 ) सचिव , सिंचाई, महाराष्ट्र सरकार , बम्बई 
7. इम क्षत्र में महकारी भूमि विकास बैंकों का प्रतिनिधि 
8. नाबार्ड का प्रतिनिधि 
9. फसल / फल रोपण ग्रामीण विकास से संबंधित क्षेत्र 

में एन० जी० ओ० का प्रतिनिधि 
( 1 ) रामकृष्ण मिशन, रांची का प्रतिनिधि 
( 2 ) अच्युत दाम, 
एम० उम्ल्यू० आर० मी० 
पोस्ट काशीपुर , 

कोरापुट, उड़ीसा 
10. योजना आयोग का प्रतिनिधि 
11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि 
12. कृषि तथा महकारिमा विभाग का प्रतिनिधि 
13. जल समाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि 
14. T० आर० के० कट्टी, प्रमुख, संसाधन इंजीनियरिंग 

अध्ययन केन्द्र, पाई० आई० टी०, पोथाई, बम्बई 
1 5. डा० टी० बी० एम० राय , 

प्रभारी निदेशक , कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केन्द्र , 

आन्ध्र विश्वविद्यालय, माल्टयर - 530003 
4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंग : - - 
( 1 ) मृदा, भूतल और भूगत जाल , फसल , परति , पाभों, मीनक्ष 

और अन्य मम्बद्ध क्षेत्रकों , प्रौद्योगिकीय संभावनाओं में 
इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय , सामाजिक : 
आथिक पहलओं के बारे में संगत सूचना और मांकड़ ए 

तथा संझग्नित करना ; 
( 2 ) उपर्युक्त ( 1 ) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की भाप कर 

और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि मि 

उप - भस्रीयकरण की आवश्यकता हो , तो उसका फैसला कर 
( 3 ) मेन और उप -धोत्रों के लिए फसल -पति तैयार कर 

और उसकी सिफारिश करना ; 
( 4 ) फसल -भिन्न कृषि, वानिकी , पशपालन और क्षेत्र के f. 

उपमस्त कृषि - प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफा 

करना ; 
( 5 ) मध्यमावधि ( 5 वर्ष ) और दीर्घावधि ( 10 मे 15 वर्ष ) में . 

के कृषि विकास के लिए उपयुक्त स्फीम /कार्यक्रम तर 

करना और उनकी सिफारिश करना ; 
( 6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में है 

और यदि आवश्यना हो सो अध्ययन कराना ; 
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- - " . - . .. - - - - - - - - - - -- - - - - - - - मा . मागम - 

- - -- - --- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - - - - - - ---- 
( 7 ) इन क्षेत्रकों के विकास के लिए अपेक्षित मीति सम्बन्धी 

3. इस क्षेत्र में गभी राज्यों के सभी कृषि उत्पादन आयात 
उपायों , विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की 

और कृषि सचिष 
जांच करना और उनके बारे में सिफारिश करना ; 

( 1 ) कृषि उत्पादन बायका, मध्य प्रदेश , भोपाल 
( 8 ) अपने कार्य और उद्दश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार 

( 2 ) कृषि उत्पावन आयुक्त , उत्तर प्रदेश --- लखनऊ 
करना । 

( 3 ) सचिव कृषि, राजस्थान--- जयपुर 
5. योजना बल का अध्यक्ष, चवि चार सो अन्य विशेषज्ञों एन० जी० 
___ ) को अतिरिक्त सवस्य के रूप में सह - योजित कर सकता है । 

4. इस क्षेत्र में सचिव, पशुपालन । 
6. इस बल की मैटकों के सम्बन्ध में मदस्यों के यात्रा भत्त दैनिक 

( 1 ) मचिव , पशु पालन, मध्य प्रदेश - - भोपाल 
पर होने वाला म्यय , सरकारी भदस्यों के मामले में उन विभागों / 

( 2 ) सनिय , पशुपालन , उमर प्रदेश-.- लखनऊ 
लियों/ गज्य सरकारों/ विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनसे 

( 3 ) मचिष , पशुपालन, राजस्थान- - जयपुर 
सम्बद्ध हो और योगना वल के गैर -भरकारी सदस्यों , के मामले में 

5. इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक 
FIR आयोग द्वारा वहन किया जाएगा । 

( 1 ) मुख्य वन संरक्षक. .--म० प्र० ..- भोपाल 
7. योजना दल के सम्बन्ध में सारा पन्नाचार, सलाहकार ( कृषि ) , 

( 2 ) मुख्य वन संरक्षक -.-- उत्तर प्रदेश , लखनऊ 
ना आयोग से किया जाए, जो सग परियोजना की केन्द्रीय समिति 

( 3 ) मुख्य वन संरक्षक - -- राजस्थान - -- जयपुर 
भास्य - सचिव है । 
8, योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट , यथा - आवश्यकता प्रस्तुत 

6. इस क्षेत्र में राज्य सचिव , मिचाई 
सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर ,1999 तक प्रस्तुत 

( 1 ) मचिव, सिचाई----मध्य प्रदेश ---- भोपाल 

( 2 ) मचिय , सिंघाई-- उ प्र०.---निखनऊ 
आदेश 

( 3 ) मचिव , मिचाई - राजस्थान , जयपुर 
आदेश दिया जाना है कि आयोजन वन के अध्यक्ष और सदस्यों , 

7 . महकारी, भूमि विकास बैंक फेडरेशन का प्रतिनिधि 
रत सरकार तथा राज्य सरकारों में सभी संबंधित मंत्रालयों और 

8. नाबार्ड का प्रतिनिधि 
मागों को संकला की एक प्रति भेजी जाए । 

9. इस क्षेत्र में फगल , फल रोपण ग्रामीण विकास से संबंधित एन जी 
यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को मामान्य सूचनार्थ भारत 

प्रो के प्रतिनिधि 
राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए । 

( 1 ) श्री भारतेन्दु प्रकाश विज्ञान शिक्षा केन्द्र, तराही मुभारी गांव 
संकल्प 

पोस्ट...-टेंडघारी जिला ----बांवा, उसर प्रदेश 
____ सं० एम0 - 13043/ 12/ 87 - एग्री ( VIII ) -- कृषि मंत्रालय के कार्य 

( 2 ) 31० डी० डी० नम्टला , 
लन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि 

5 3, जवाहर नगर , 
र ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को क्षन - मापेक्ष नई दिशा दिए आने की 

टेलीफोन केन्द्र के समीप 
अश्यकता है । मचियों की ममिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में 

जयपुर - 30200 4. ( फोन - 64587 -- प्रावास ) 
जना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई 

10. योजना आयोग का प्रतिनिधि 
4. में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार- विमर्श 
या गया । यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृपिक - जलवाय मंत्र 

11. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का प्रतिनिधि 
ष सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिएं । 

12. कृषि तथा सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि 
2. इन विचार -विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषि जलवायु क्षेत्रों के 

13. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि 
धार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के 11. श्री एम वी० ग्रुच, मध्यक्ष 
स्य ( कृषि ) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया । 

राष्ट्रीय मानव पुनर्वास तथा पर्यावरण केन्द्र भोपाल 
धित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य है, जो इस परि 

15. ला एम० एम० राय 

सदस्य - सचिव 
मना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए 

डोन, कृषि संकाय 
शा -निर्देश देगी । 

कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केन्द्र 
3. केन्द्रीय ममिति की पहली बैठक में , अन्य बातों के माथ - माथ, 

जवाहर लाल नेहम भूपि विश्वविद्यालय 
येक कृषिक जलवायु के लिए बोलीप योजना दलों के गठन का निर्णय 

जबलपुर - 482004 
या गया था । मध्य पठार और पर्वतीय क्षेत्र संबंधी योजना दल का गठन 

4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे : - - 
प्रकार होगा : - - 

( 1 ) मृदा, भूतल और भूगत जल , फमल , पानि , पशुमों, मीनक्षेत्रों 
क्षेत्र सं0 3 : मध्य पठार और पर्वतीय क्षेत्र 

पौर अन्य सम्बद्ध क्षेत्रकों, प्रौद्योगिकीय संभाषनामों पौर 
आयोजन दल के सदस्य 

इन क्षेत्रकों से सम्बन्ध में पर्यावरणीय , सामाजिक मोर 
[. छा० डी० के ० शर्मा 

अध्यक्ष 

प्रायिक पहलमों के बारे में संगत सूचना और प्राक ) एकामा 
कुलपति , जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय , 

तया संकलित करना ; 
जबलपुर ( म० प्र० ) 482002 

( 2 ) उपर्युक्स ( 1 ) में णित प्राकट्टों और सूचना की जाच करना 
सवस्य 

और प्रचालनात्मक प्रायोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी 
2. इस क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति 

उप - क्षेत्रीयकरण की पावश्यकता हो , तो उसका फैसला 
( 1 ) फुलपति , चन्द्रशेखर आजाद कृषि नया 

फरना ; 
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , कानपुर 

( 3 ) क्षेत्र और उप - क्षेत्रों के लिए फमल - पद्धति तैयार करना 
( 2 ) कुलपति, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय , बीकानेर 

और उसकी सिफारिश करना ; 
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- - - - 


- 


- - 


( 4 ) फमल - भिन्न कृषि , वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए 

उपयुक्त कृषि - प्रोसेसिंग प्रियाकलापों के बारे में सिफारिश 

करना ; 
( 5 ) मध्यमावधि ( 5 वर्ष) और वीर्षावधि ( 10 से 15 वर्ष ) में क्षेत्र 

के कृषि विकास के लिए उपयुक्त स्कीमें कार्यक्रम तैयार करना 

और उनकी सिफारिश करना , 
( 6 ) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना 

और यदि प्रावश्यक हो नो अध्ययन कराना ; 
( 7 ) इन क्षेत्रकों के विकास के लिए अपेक्षिा नीति मम्बन्धो 

उपायों , विशेष रूप से विसीय संस्थाओं की भूमिका की 

आंच कना और उनके बारे में सिफारिज करना ; 
( 8 ) अपने पार्य और उपयों से मंगत अन्य पहलुओं पर विचार 


5. योजना दल का अध्यक्ष , यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों एन० जी० 
मो० को अतिरिक्त मदस्य के रूप में महयोजित फर गकता है 

6. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में सवस्यों के यात्रा भत्ते दैनिक 
भत्ते पर होने वाली घ्यय , गरकारी भदस्यों के मामले में उन विभागों 
मंत्रालयो/ गज्य सरकारो /विश्यविच्यालयों जाग बहन किया जाएगा, जिनसे 
वे गम्बद्ध हों और योजना दल के गैर -- सरकारी सदस्यों के मामने में 
योजना पायोग द्वारा ग्रहन किया जाएगा । 

7. योजना दल के मम्बन्ध में मारा पत्राचार मलाहकार ( कृषि ) 
योजना आयोग से किया जाए, जो इस पग्यिोजना की केन्द्रीय समिति 
के सदस्य – सचिव है । 

8. योजना दल प्रपनी अन्तरिम रिपोर्ट , यथा--अावश्यकता प्रस्तुत कर 
सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर , 1989 तक प्रस्तुत 
करेगा । 


निर्णय लिया गया था पश्चिमी पठार और पर्वतीय क्षेत्र सम्बन्धी योजना 
दल का गठन इस प्रकार होगा : - - 
क्षेत्र सं० 9 पश्चिमी पटार और पर्वतीय क्षेव 

प्रायोजन दल के सदस्य 
I. डा० के० प्रार० पंवार 

अध्यक्ष 
फुलपति, मराठवाडा कृषि विश्वविद्यालय , 
परभानी - 431402 
महाराष्ट्र 

गवस्य 
2 इग क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति 
( 1 ) कुलपति , एम . पी० के ० राहुरी , 

अहमदनगर, महाराष्ट्र 
( 2 ) कुलपनि, 

पजाबगव कृषि विद्यापीठ, 

अकोला , महाराष्ट्र 
( 3) कुलपति, जे० एन के ० थी वी० 

जबलपुर, मध्य प्रदेश 
( 4 ) कुलपति , 

गजस्थान कृषि विश्वविद्यालय , 

बीकानेर 
3. इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त तथा कृषि ममिष 
( 1 ) सचिव, कृषि 

महाग ट्र, बम्बई 
( 2 ) कृषि उत्पावन प्रायुक्त , 

मध्य प्रदेश, भोपाल 
( 3 ) सचिव , कृषि 

राजस्थान, 

जयपुर 
4. इस क्षेन्न में मचिश्व , पशुपालन 
( 1 ) सचिव, पशुपालन , 

__ महाराष्ट्र मरकार, बम्बई 
( 2) मचिव , पशुपालन , 

मध्य प्रदेश , मरकार 

भोपाल 
( 3 ) मचिव , पशुपालन , रागस्थान सरकार , 

जयपुर 
5. इम क्षेत्र के मुख्य वन संरक्षक 
( 1 ) मुख्य वन संरक्षक , 

महागष्ट्र, पुणे 
( 2) मुख्य वन संरक्षक , 

मध्य प्रदेश , भोपाल 
( 3 ) मुख्य वन संरक्षक , 

राजस्थान , जयपुर 
6. इस क्षेत्र में राज्य सधिव , सिंचाई 
( 1 ) मचिय , सिंचाई, 

महाराष्ट्र सरकार , अम्बई 
( 2 ) मधिव , सिंचाई, मध्य प्रदेश सरकार , 

भोपाल 
( 3 ) मचिव , सिमाई , 

राजस्थान सरकार , जयपुर 
7. हम क्षेत्र में सहकारी भूमि विकास बैंकों का प्रतिनिधि 
8. नाबार्ड का प्रतिनिधि 


प्रादेश 
मादेश दिया जाता है कि प्रायोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों , 
भारत मरकार तथा गज्य सरकारों के सभी मंबंधित मंत्रालयों और 
विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए । 


यह प्रावेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत 
के गपक्ष में प्रकाशित कराया जाए । 


संकल्प 
मं० एम0-- 1 3043/ 12/ 87-- ग्री ( ix ) ----कृषि मंत्रालय के कार्य 
चालन की ममीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि 
और ग्रामीण विकाग के कार्यक्रमों को क्षेत्र- सापेभ नई दिशा दिए जाने 
की प्रावश्यकता है मचिचो की ममिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक 
में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को 
हुई बैठक में योजना प्रायोग द्वारा इस विषय पर और भागे विचार 
विमर्श किया गया यह निर्णय किया गया कि देश के 15 पिक - जलवायु . 
क्षेत्र कृषि सम्बन्धी प्रायोजन का प्राधार होने चाहिए । 


2. इन विचार- विमर्शो के परिणामस्वरूप , कृपिक मलवायु क्षेत्रों के 
आधार पर कृषि सम्बन्धी प्रायोजन करने के लिए योजना आयोग के 
मदम्य ( कृषि ) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय ममिनि का गठन किया गया । 
संबंधित केन्द्रीय विभागों के , मविव इभ ममिति के गवम्य है, जो इस 
परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए 
विशा- निर्देश वंगी । 


3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में , अन्य बातों के माथ-माथ 
प्रत्येक कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गटन मा 
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9. इस क्षेत्र में फमल , फल रोपण ग्रामीण विकास मे 

संबंधित एन जी मो का प्रतिनिधि 
( 1 ) श्री एम० पी० मालके 

ग्राम गौरव प्रतिष्ठान, पोस्ट बाक्म नं 1202 
67, हातापगार औद्योगिक एस्टेट , 

पुणे - 411 013 
( 2 ) प्रो० बी० एन० उडेकर , 

" नाउबांध ", 
820/ 2, शिवाजी नगर, 

पुणे -- 41 1004 
10. योजना प्रायोग का प्रतिनिधि 
11. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद का प्रतिनिधि 
12. कृषि तथा सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि 
13. जल समाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि 
15. श्री डी० बी० नारकर , 

निदेशक , मामाजिक वानिकी , 

नागपुर 
15. डा० वी० एम० चित्रे 

मदम्य मचिय 
निदेशक 
कृषि अर्थ-शास्त्र अनुसन्धान केन्द्र 
गोखले राजनीति तथा अर्थ शास्त्र संस्थान 
पुणे - 411004 
4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंग - - 
( 1 ) मृदा भूनल और भूगत जल , फमल , पद्धति, पशुओं, मोनक्षेत्रों 

और अन्य सम्बर क्षेत्रको, प्रौद्योगिकीय संभावनाओं और इन 
क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय , सामाजिक और आर्थिक पहलुनों 

के बारे में मंगत सूचना और प्राकडे एकन्न तथा संकलित करना ; 
( 2 ) उपर्युमन ( 1 ) में वाणित आंकड़ो और सूचना की जांच करना 

पौर प्रचालनात्मक प्रायोजन प्रयोजनों के लिये यदि किसी उप 

क्षेत्रीयकरण की भावश्यजाता हो, तो उसका फैसला करना ; 
( 3 ) क्षेत्र और उप क्षेत्रों के लिये फसान -पद्धति तैयार करना पौर 

उमकी सिफारिश करना ; 
( 4 ) फसल-भित कषि , वानिकी , पशु पालन पोर क्षेत्र के लिये 

उपयुक्त कृषि प्रोमेमिग क्रियाकलापों के बारे में मिफारिश 

करना ; 
( 5 ) मध्यमानधि ( 5 वर्ष ) और दीर्धाधि (10 से 15 वर्ष ) में 

क्षेत्र के कृषि विकास के लिये उपयुक्त सममें कार्यक्रम 

करना और उनकी सिफारिश करना ; 
( 6 ) अपने उद्देश्यों के लिये अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना 

मौर यदि अावश्यक हो तो अध्ययन कराना ; 
( 7 ) इन क्षेत्रकों के विकास के लिये अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों 

विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों की भूमिका की जांच करना 

भौर उनके बारे मे मिफारिशे करना ; 
( 8 ) अपने कार्य और उद्देश्यों से मंगत अन्य पहलुमों पर विचार 

करना । 
5. योजना दल का अध्यक्ष , यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों एन० जी० मो० 
को अतिरिक्त सदस्य के रूप में मह्योजित कर सकता है । 
___ 6. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में मबस्यो के यात्रा भरते / मिक 
भत्ते पर होने वाला व्यय , सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों 
मंत्रालयों/ राज्य सरकारो/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जायेगा , जिनसे 
वे सम्बद्ध हों और योजना दल के गैर सरकारी सदस्यों, के मामले में योजना 
आयोग द्वारा वहन किया जायेगा । 


7. योजना दल के सम्बन्ध में मारा पत्राचार मलाहकार ( मषि ) , 
योजना प्रायोग से किया जाये, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के 
मवस्य सचिव हैं 

8. मोजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट , यथा प्रावण्यकता, प्रस्तुत 
कर सकता है और अपनी अन्तिम अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर , 1989 
तक प्रस्तुत करेगा । 

आदेश 
प्रावेश दिया जाता है कि प्रायोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों , भारत 
सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को 
संकल्प की एक प्रति भेजी जाये । 

यह मादेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत 
के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाये । 

संकल्प 
सं एम 130 43/ 12/ 87-- एग्री ( X ): - - कृषि मंत्रालय के कार्यचालन 
की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुनाया दिया था कि कृषि मौर ग्रामीण 
विकास के कार्यक्रमों को क्षेन्न मापेक्ष नई दिशा दिये जाने की प्रावश्यकता 
है । मचियों की ममिति की 26 मई , 1987 को हुई बैठक में योजना 
प्रायोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई , 1987 को हुई बैठक 
में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर, और आगे विचार विमर्श किया 
गया । यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक जलवायु क्षेत्र ऋषि 
सम्बन्धी प्रायोजन का प्राधार होने चाहिये । 

2. इन विचार विमों के परिणामस्वरूप. कृषिक जलवायु क्षेत्रों के 
आधार पर कृषि सम्बन्धी प्रायोजन करने के लिये योजना आयोग के सदस्य 
( कृषि ) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया । 
संबंधित केन्द्रीय . विभागों के मचिय इस समिति के सदस्य हैं , जो 
इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके 
लिये विशा निर्देश देगी । 

3. केन्द्रीय ममिति की पहली बैठक में , अन्य बालों के साथ -साथ 
प्रत्येक कृषिक जलयाय क्षेत्र के निये क्षेत्रीय योजना दलों के गटन का 
निर्णय लिया गया था । दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र सम्बन्धी योजमा 
दल का गठन इस प्रकार होगा : - - 

क्षेत्र में 10 दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र 

मायोजन दल के मदस्य 
1 . डा० एम० बी० पाटिल , 

अध्यक्ष 
फुलपनि, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय , 
बंगलौर - 560024 । 

सदस्य 
2. इस क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति 
( i ) कुलपति 

कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय , 

धारवाड़ । 
( ii ) मुलपति , 

मान्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय , 

राजेन्द्र नगर, हैदराबाद । 
( iii ) कुलपति 

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय 

कोयम्बटूर । 
3. इस क्षेत्र में मभी राज्यों के सभी कृषि उत्पादन मायुक्त तथा कृषि 
सचिव 
( i ) कृषि उत्पादन मायुक्त , 

कर्नाटक , बंगलौर । 
(ii ) कृषि उत्पादन प्रायुक्त , 

मान्ध्र प्रदेश , हैदराबाद । 
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- 
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(iii ) प्रायुक्त तथा मचिव , कृषि 

( 3 ) क्षेत्र और उप क्षेत्रों के लिये फसल पति तैयार करना और 
ममिलनाडु, मद्राम । 

उसकी सिफारिश करना , 
4. इस क्षेत्र में पशुपालन मचिय 

( 1 ) फपाल भिन्न कृषि , पानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिये उप 
(i ) मचिय, पशुपालन 

यस्त काप प्रोमसिंग क्रियालापों के बारे में गिफारिश करना ; 
कर्नाटक , मरकार , बंगलौर । 

( 5 ) मध्यमावधि ( 5 वर्ष ) और दीविधि ( 10 से 15 वर्ष ) में 
( ii ) गमिष , पशुपालन , 

क्षेत्र के कृषि विकास के लिये उपयुक्त स्कीमे कार्यक्रम तैयार 
मान्ध्र प्रदेण मरकार, 

कारना और उनकी सिफारिश करना ; 
हैदराबाद । 

( 6 ) अपने उहापों के लिये अपेक्षित अध्ययन.. कार्य हाथ में लेना 
( iii ) सचिव , पशुपालन 

और यदि आवश्यक हो नो अध्ययन कराना ; 
तमिलनाडु सरकार, 

( 7 ) इन क्षेत्रकों के विकास के लिये अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों , 
मद्रास । 

विशेष सर ये वित्तीय संस्थानों की भूमिका की जांच करना 
5 . इस क्षेत्र में मुख्य धन मंरक्षक 

और उनके बारे में सिफारिशें करना ; 
( i) मुख्य वन मंरक्षक , कर्नाटक , बंगलौर । 
( ii ) मुख्य यन मंरक्षक, यान्त्र प्रदेश , 

( 8 ) अपने कार्य और उद्देश्यों से सगत अन्य पहलुओं पर विचार 
हैदराबाद । 

करना । 
( iii ) मुख्य वन संरक्षक, तमिलनाडु 

5. पोजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहें तो अन्य विशेषज्ञों/ एन ० 
मद्रास । 

मी० औ को अतिरिक्षत सदस्य के रस में मह - योजित कर मकता है । 
8. इस क्षेत्र में राज्य सचिव ( सिंचाई ) 

. इस वन की बैठकों के सम्बन्ध में मवस्यों के यात्रा भने दैनिक 
(i ) सचिव (मिमाई ) कर्नाटक मरकार , बंगलौर । 

भने पर होने वाला व्यय सरकारी मदस्यों के मामले में उन विभागों / 
( ii ) सचिव , (मिचाई ) मान्ध्र प्रदेश, हैदराबाद । 

मंत्रा न यो राज्य सरकारोंविश्वविद्यालयों द्वारा बहन किया जायेगा, जिनसे 
( iii ) मापन (मिचाई ) तमिलनाडु, मद्राम । 

ये सम्बन्ध हों और योजना वल के गैर सरकारी सदस्यों , के मामले में 
7 . हम क्षेत्र में महकारी भूमि विकाग बैक का प्रतिनिधि 

योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा । 
8. नाबाई का प्रतिनिधि 

7. योजना बल के सम्बन्ध में सारा पन्नाचार मलाहकार ( कृषि ) , 
9. इस क्षेत्र में फसल फलगेपण ग्रामीण विधाम से संबंधित एन . योजना आयोग में किया जाये , जो एम परियोजना की केन्द्रीय समिति 
जी० मो० का प्रतिनिधि 

के सदस्य मचिव हैं । 
(i ) श्री नरेन्द्र बेदी, योर इण्डिया प्रोजेक्ट 

8. योगना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट , यथा आवश्यकता प्रस्तुत 
नुकोंड.-.515170 

कर सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर , 1989 तक प्रस्तुत 
अनन्तपुर जिला, प्रान्ध्र प्रदेश 

करेगा । 
(ii ) प्रो पार.. राधाकृष्णन , 

आदेश 
निदेशक 
माथिक तथा सामाजिक अध्ययन केन्द्र , 

आदेग विया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों , भारत 
निजामिया प्रायजरवेटरी कम्पम , 

परकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयी और विभागों को 
बेगमपेट , हैदराबाद - 500016 

मकाल्प की एक प्रति भेजी जापे । 
10. योजना आयोग का प्रतिनिधि 

या आदेश दिया जाता है कि गं काय का मामान्य सूचनार्थ भारत 
11. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद का प्रनिनिधि 

के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाये । 
12. कृषि तथा सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि 
13. जल समाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि 

गं० एम०--13043/ 12/ 97 -120बी --- कृषि मंत्रालय के कार्यपालन 
14. प्रो० माधव गाडगिल , भारतीय विज्ञान संस्थान , 

की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि और 
बंगलौर । 

ग्रामोग निकायमा कार्यक्रमों को भन्न मापेक्ष नई दिशा दिये जाने की 
15. डा० सी० अरपुथराम 

आवश्यकता है । मचियों की ममिनि को 28 मई, 1987 को गई 
उपनिदेशक 

सदमा मचिव 

बठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षमा में 20 जलाई , 1987 
कृषि माथिक अनुमन्धान केन्द्र , मद्रास विश्वविद्यालय , 

को हुई बैठक में योजना आयोग के द्वारा इग विषय पर और 
चेपाक , निपानीफेन, मद्राम -- 600005 । 

आग विचार-विमर्श किया गया । यह निर्णय किया गया कि देश के 15 

जपाय क्षेत्र हपि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिये । 
4 . योजना दल के विचारणीय विषय में होंगे:- -- 

2. इन विचार -विमर्शों के परिणामस्वरूप , कृषिक जलवायु क्षेत्रों के 
( 1 ) मृदा, भूनम्न और भूगत जल , फमल, पद्धति , पशुओं, मोनक्षेत्रों 

आधार पर ऋषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिये योजना आयोग के सदस्य 
और अन्य सम्बर क्षेत्रकों, प्रौद्योगिकीय मंभावनामों मोर इन 
क्षेत्रों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय , गामाजिक और प्राधिक 

( कृषि ) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया । 
पहलुओं के बारे में संगस सूचना और प्रांकडे एकल तथा 

संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इम समिति के सदस्य है , जो इस परि 
संकलित करना 

यो मना मी विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिये 

दिणा निर्देश देगी । 
( 2 ) उपर्युक्न ( 1 ) में वणित भोकड़ों और सूचना की जांच करना 
और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिये यदि किसी उप 

3. योन्द्रीय समिति की पहली बैठक में , अन्य बातों के साथ -माथ, प्रत्येक 
क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो , तो उसका फैसला करना ; 

कृषिक पुलवाय क्षेत्र के लिये . क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया 


संकल्प 
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भारत का राजपस , सितम्बर 10, 1988 ( भाद्रपद 19, 1910 ) 
- --- - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -- - 

- - - - - - - - - - -- - --- - 
गया था । पूर्व तटीय, मैदान तथा पर्वतीय क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का 15. डा० टी० पी० एग राव, प्रभारी निदेणफ , फपि आर्थिक अन मन्धान 
गठन इस प्रकार होगा : 

केन्द्र, आन्ध्र विश्वविद्यालय , वाल्टेयर , 530003-- - सदस्य सचिव 

योजना दल के विचाराणीय विषय ये होंग: - - 
क्षन II पूर्व तटीय मैयान तथा पर्वतीय क्षेन्न योजना दन के गदम्य 

( 1 ) मृदा, भूतल और भृगत जल , फमल, पति, 
1. डा० अणा राव , 

अध्यक्ष 

पण ओं, मीन क्षेत्रों और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रकों , प्रौद्योगिकीय 
फुलपति , 

संभावनाओं और इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय , 
आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्यविद्यालय , 

गामागिक और आभिक पहलओं के बारे में संगत सूचना 
हैदराबाद - 500030 । 

और आंकड़े एकन्न तथा संकलित करना ; 
2. इस क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति 

( 2 ) उपर्य कन ( 1 ) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना 
( 1 ) उप कुलपति, उडीसा कृषि तथा प्रौद्योगि विषयविद्यालय , 

और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिये यदि किमी उप 
भुवनेएयर । 

क्षेत्रीयकरण की आवश्यफना हो , तो उसका फैसला करना ; 
( 2 ) कुलपनि , तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय , कोयम्बटूर । 

( 3 ) क्षत्र और उप अत्रों के लिय फमल पद्धति तैयार करना और 
3. इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त तथा कृषि सचिव 

उसकी गिफारिश करना ; 
( 1 ) कृषि उत्पादन आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद । 

( 4 ) फमल भिन्न कृषि , वानिकी , पशुपालन और क्षेत्र के लिये उपयुक्त 

कषि प्रोमसिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिशों करना ; 
( 2 ) आय मन तथा कृषि सचिव, तमिलनाड, मद्राम । 
( 3 ) कृषि आयुक्त तथा सचिव , उड़ीमा भयनेश्वर । 

( 5 ) मध्यमावधि ( 5 वर्ष ) और दीविधि (10 से 15 वर्ष ) में 

क्षेत्र के कृषि विकाम के लिय उपयुक्न स्कीमें कार्यक्रम तैयार 
( 4 ) मचिव ( कृषि ) , पाडिचेरी , गाडिचेरी । 

करना और उसकी गिफारिश करना ; 
4. इस क्षेत्र में सचिव (पशु पालन ) । 

( 6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना 
( 1 ) सचिव ( पशु पालन ) आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद । 

और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना ; 
( 2 ) मनिष (पशु पालन ) तमिलनाउ मरमार, मद्राम । 

( 7 ) इन क्षेत्रकों के विकास के लिये अपेक्षित नीति गम्बन्धी उपायों, 
( 3 ) मभिव ( पशु पालन ) उड़ीसा सरकार, भ वनेश्वर । 

विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना 
( 1 ) पचित्र ( पग पालन ) पारिवेरी , प्रणामन , पारिचेरी । 

और उनके बारे में गिफारिशों करना ; 

( 3 ) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगस अन्य पहलुओं पर विचार 
5. इस क्षेत्र में भय वन संरक्षक 

करना । 
( 1 ) मख्य वन संरक्षक , आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद । 

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/ एन . जी . 
( 2 ) मुख्य वन संरक्षक , तमिलनाडु , मद्राम । 

ओ० को अतिरिक्त सदस्य के म्प में मह - योजित कर सकता है । 
( 3 ) मुख्य वन संरक्षक , उदीमा, भ बनेश्वर । 

6. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्यों के यात्रा भले /६निक 
( 4 ) मख्य वन संरक्षक वन मथा वन्य जीवन अधिकारी पाण्डिचेरी , भन्ने पर होन वाला व्यय , गरकारी सदग्यों के मामले में उन विभागो 
प्रशासन , पाण्डिचेरी । 

मंत्रालयों/ राज्य मरफारो/विश्वविद्यालयों द्वारा पहन किया जायेगा, जिनसे 

ये सम्बन्ध हो , और योजना दल के गैर - सरकारी सदस्यों , के मामले में 
6. इस क्षेत्र में मचिव ( सिंचाई ) 

योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा । 
( 1 ) गमिष (भिचाई ) आन्ध्र प्रदेश मरकार , हैदराबाद । 

7. योजना दल के सम्बन्ध में गाग पन्नाचार सलाहकार ( कृषि ) , 
( 2 ) मचिय (सिंचाई ) समिलनाडु सरकार, मद्राम । 

योजना आयोग में किया जाये, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के 
( 3 ) मयिय (सिंचाई ) उड़ीमा मरकार , भुवनेश्वर । 

मदम्य सचिव है । 
( 4 ) भचिव (सिंचाई ) पाण्डिचेरी प्रशासन , पाण्डिचेरी । 

8. योजना दल अपनी अन्नरिम गिोर्ट , यया आवश्यकता प्रस्तुत कर 

सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर , 1989 तक प्रत न 
7. इस क्षेत्र में महकारी भूमि विकाग बैंकों का प्रतिनिधि 

करेगा । 
8. नाबार्य का प्रतिनिधि 

आदेश 
9. इस क्षेत्र में फसल फलरोपण ग्रामीण विकास से गंबंधित एन० जी० 

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारम 
ओ० का प्रतिनिधि 

सरकार तथा राज्य सरकारों के गभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों 
( 1 ) डा . परमेवर राव ,बी० सी०टी० बेलामन चिलाई , विणाया 

को संकल्प की एक प्रति भेजी जाये । 
पतनम , 5310551 

यह आदेश दिया जाता है कि मंकल्प को मामान्य गूपनार्थ भारत के 
( 2 ) प्रो० परमेश्वर राय , प्रो० इमेरिटस आन्ध्र विश्वविद्यालय , 

राजपत्र में प्रकाशित कराया जाये । 
वाल्टेयर । 

मंगल्प 
10. योजना आयोग मा प्रतिनिधि 

सं० एम० 130-13/12/ 87 - एग्री ( xii):---- कृषि मंत्रालय के कार्य 

बालन की गमीक्षा करने हुए प्रधान मन्त्री ने सुझाव दिया था कि कृषि 
11. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का प्रतिनिधि 

और ग्रामीण विकाग के कार्यक्रमों को क्षेत्र -मापेक्ष नई दिशा दिये जाने की 
12. कृषि नमा महकारिता विभाग का प्रतिनिधि 

आवश्यकता है । सचिों की ममिति की 26 मई , 1987 को हुई बैठक 
13. माल मंसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि 

बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1985 

को हई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार 
14. डा० ए० चौधरी, जीव विज्ञान विभाग , नलकसा विण्यविद्यालय विमणं लिया गया । यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक -जलवाय 
35 बालीगंज , मर्कुलर रोड, फलकत्ता - 7000110 

क्षेत्र मपि गम्बन्धी आयोगान ना आधार होने चाहिए । 
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[ भाग 1 - खण्ड । 


- 


2. इन विचार -विमर्शों के परिणामस्वरूप , कृषिक जलवायु क्षेत्रों के 
भाधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के 
सदस्य ( कृषि ) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया । 
संबंधित केन्द्रीय विभागों के मचिव इरा ममिति के मवस्य है , जो इस परि 
योजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिा 
दिशा निर्देश देगी । 

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में , अन्य बातों के साथ -माथ, 
रत्यक कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय 
लया गया था । पश्चिमी तटीय मैदान तथा घाट क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल 
का गठन इस प्रकार होगा: - - 

क्षेत्र 12 पश्चिम तटीय मैवान मथा घाट क्षेत्र आयोजन वल के सदस्य 
1 . डा० एस० बी० काइरेकर 

अध्यक्ष 
फुलपति , 
कोंकण कृषि विश्वविद्यालय, 
थापाली - 41 5 712 । 

___ मदम्य 
2. इस क्षेत्र के अन्य कृषि विण्यविद्यालय के कुलपति 
( 1 ) कुलपति केरल कृषि विश्वविद्यालय , 

वेलनी करा, त्रिचूर । 
( 2 ) कुलपनि , तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय , को मुम्बटूर 

( 3 ) कुलपति , यू० ए० एम०, धारवाड़, फर्नाटक । 
3 . इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन आफ्यात नथा कृषि मचिव 

( 1 ) कृषि उत्पादन आयमत, केरल, त्रिवेन्द्रम । 
( 2 ) कृषि सचिव, महाराष्ट्र सरकार , बम्बई । 
( ३ ) कृषि उत्पादन आयुक्त, कर्नाटक , बंगलौर । 

( 4 ) मधिष ( कृषि ) गोवा मरकार , पणजी । 
4. इस क्षेत्र में सचिव (पशुपालन ) 

( 1 ) सचिन , ( पश पालन ) केरल मरकार , त्रिवेन्द्रम । 
( 2) सचिव , ( पशु पालन ), कर्नाटक सरकार , बंगलौर । 
( 3 ) सचिव, ( पशु पालन ) महाराष्ट्र मरकार, बम्बई । 

( 4 ) मचिय , ( पशु पालन ) गोवा सरकार , पणजी । 
5 . इस क्षेत्र में मुम्य बन संरक्षक 

( 1 ) मुख्य वन मंरक्षक , केरल, त्रिवेन्द्रम | 
( 2 ) मुमप वन संरक्षक, कर्नाटक , बंगलौर । 
( 3 ) मुख्य वन संरक्षक , महाराष्ट्र, पुणे । 

( 4 ) मुख्य वन संरक्षक , गोया , पणजी । 
6 . इम क्षत्र में मचिव (भिचाई ) 

( 1 ) सचिव , (मिचाई ) केरल सरकार , त्रिवेन्द्रम । 
( 2 ) सचिष (मिधाई ) कर्नाटक सरकार , बंगलौर । 
( 3 ) मचिव (सिंचाई ) महाराष्ट्र मरकर , बम्बई । 
( 4 ) सचिव (सिंचाई ) गोवा सरकार, पणजी । 
7. इस क्षत्र में सहकारी भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि 
8. नाबाई या प्रतिनिधि 
9. इस क्षेत्र में फमल / फलरोपण ग्रामीण विकास में संबंधित एन० जी० 
ओ० का प्रतिनिधि 
श्री बसन्त गंगयाने, गोकुल प्रकल्प प्रतिष्ठान,- 2150 जुवेकर हाउम 
राम मन्दिर के पीछे, रत्नगिरि पाकेट डा० बी० इकबाल , के ० । म० 

एम० पी० परिषद भवन , त्रिवेन्द्रम - 685937 । 
10. योजना आयोग का प्रतिनिधि 
11. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद का प्रतिनिधि 
12. कृषि तथा महकारिता विभाग का प्रतिनिधि 
13, जन मंसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि 


11. डा० एन० बालाकृष्णन नायर , अध्यक्ष , विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा 
___ पर्यावरण से संबंधित राज्य ममिति, योजना तथा आर्थिवः कार्य विभाग , 

मचिवालय , निवेन्द्र म - 69500। । 
15. प्रो० एग जी हनुमत्त, अध्यक्ष, ए० डी० आर० टी० एकक , 
मामाणिक नया आर्थिक परिवर्तन संस्थान, मंगलौर - 560072 

मदम्य सचिव 
4. योजना दल के विचारणीय विषय में होग:- - 
( 1 ) मृदा, भूतल और भृगा जल, फसल, पति, पणुओं, मीन 

क्षेत्रों और अन्य सम्बन्ध क्षेत्रकों, प्रौद्योगिकीय मभायनाओं और 
इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक 
पहलुओं के बारे में मगन सूचना और आंकले एकत्र तथा 

मंकलित करना ; 
( 2 ) उपर्यन ( 1 ) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना 

और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिये यदि किमी उप 

क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो , तो उसका फैमला . करना ; 
( 3 ) क्षेत्र और उप क्षेत्रों के लिए फमन पद्धति तैयार करना और 

उसकी सिफारिश करना , 
( 4 ) फमल भिन्न कृषि , वानिकी , पशुपालन और क्षेत्र के लिए उप 

युक्त कृषि प्रोमगिंग, क्रियाकलापों के बारे में सिफारिशें करना 
( 5 ) मध्यमावधि ( 5 वर्ष ), और दीर्घावधि ( 10 में 15 वर्ष ) 

में क्षेत्र के कृषि विकाम के लिये उप सक्न स्कीमें कार्यक्रम 

तैयार करना और उनकी सिफारिश करना ; 
( 6 ) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्ग हाथ में लेना 

और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन करना ; 
( 7 ) इन क्षेत्रको के विकाम के लिए अपेक्षित नीति मग्बन्धी उपायों , 

विशेष मप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना 

और उनके बारे में सिफारिशें करना; , 
( 8 ) अपने कार्य और उद्देश्यों के संगन अन्य पहलुओं पर 

करना । 
5. योजना दान का अध्यक्ष, यदि चाह तो अन्य विशेषज्ञों एन० जी० 
ओ० को अतिरिक्त मदम्य के रूप में मह- योजित कर सकता है । 

6. इस दल की बैठक के सम्बन्ध में सदस्यों के यात्रा भत्ते दैनिक 
भने पर होने वाला व्यय , गरकारी मदस्यों के मामले में उन विभागों / 
मंत्रालयों राज्य सरकारने विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जायेगा , 
जिनसे थे सम्बद्र हों और योजना दल के गैर सरकारी सदस्यों, के मामले में 
योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा । 
___ 7. योजना दल के सम्बन्ध में मारा पत्राचार मलाहकार ( कृषि ) , गोगना 
आयोग से किया जाय, जो इस परियोजना की केन्द्रीय ममिति के मदस्य 
मचिव हैं । 

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट , यथा - आवश्यकता प्रस्तुत कर 
मकना है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर , 1989 तक प्रस्तुत 
करेगा । 

आदेण 
आदेश दिया जाना है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों , 
भारत सरकार मथा राज्य सरकारों के सभी मंबंधित मंत्रालयों और 
विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाये । 

यह आवेश दिया जाता है कि मेकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के 
राजपन में प्रकाशित कराया जाये । 

संकल्प 
सं० एम० 1 3043/ 12/ 87-- ग्री ( xiii).- - कृषि मन्त्रालय के कार्य 
बालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने मुमाय विना था कि कृषि 
और ग्रामीण विकाग के कार्यक्रमों को क्षेत्र मापेक्ष नई दिशा दिये जाने 
की आवश्यकता है । सचिवों की समिति की 26 मई , 1997 को हई 
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बैठक में योजना प्रायोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 
को हुई बैठक में योजना प्रायोग द्वारा इस विषय पर मोर भागे विचार 
विमर्श किया गया । यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक - जलवायु 
क्षेत्र कृषि सम्बन्धी प्रायोजा का प्राधार होने चाहिएं । 

2. श्न विचार -विमर्शों के परिणामस्वरूप , षिक जलवायु क्षेखों के 
आधार पर कृषि - सम्बन्धी प्रायोजन करने के लिए योजना प्रायोग के 
मवस्य ( कृषि ) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया । 
संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस पमिति के सदस्य है, जो इन 
परियोजना की विभिन्न गतिविधियो की निगरानी करेगी और उनके लिए 
दिशा -निर्देश देगी । 

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में , अन्य बातों के माथ -साय, प्रत्येक 
कृषिका जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय 
लिया गया था गुजरात के मैदानी पौर पर्वतीय क्षेत्र सम्बन्धी योजना 
दल का गटन इस प्रकार होगा :-.-- 

क्षेत्र 13 गुजरात के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र योजना दल के सदस्य 


1. श्री ग्राम पार्य मारपी, 

कुलपनि , गुजरात कषि विश्वविद्यालय , 
मरदार कृषि नगर, दासी बाग - बनाममांडा - 385506 

मवस्य 
2. सचिव कृषि गुजरात सरकार , 

गांधी नगर 
3. सपिय , पशुपालन गुजरात सरकार , 

गांधी मगर 
4. मुख्य वन संरक्षक गुजरात सरकार 

बाडोदरा 
5 मनिष , सिंचाई, गुजरात सरकार , 

गांधीनगर 
6. इस क्षेत्र में महकारी भूमि विकास बैंकों का प्रतिनिधि 
7. नाबार्ड का प्रतिनिधि 
8. इस क्षेत्र में फसल, फलरोपण ग्रामीण विकास से संबंधित एन . जी० मो० 
के प्रतिनिधि 
( 1 ) डा० विमल शाह, मार्फत गुजरात इंस्टीट्यूट 

माफ एरिया नानिंग , गांधीनगर राजमार्ग , 

अहमदामाद - 380054 
( 2 ) श्री नवल भाई शाह मार्फत प्रभ्यामकुम और 

प्रायोजन ट्रस्ट, अमरनाथ मोसाइटी , 

नारायणपुर चार रास्ता , अहमदाबाद-. 380016 
( 3 ) श्री वी पटेल, सुरेन्द्र फार्म, भावनगर 
१. योजना प्रायोग का प्रतिनिधि 
10. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि 
11. कृषि और महकारिता विभाग का प्रतिनिधि 
12. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि 
13. प्रो . ए.प . मी पापा, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय , 

राजकोट, गुजरात 
14. प्रो० महेश पाठक , मानद निदेशक , एग्रो इकनामिक 

रिसर्च सेंटर , सरदार पटेल विश्वविद्यालय , 
वल्लभ विद्यानगर - 388 1 20 ( गुजरात ) सदस्प - सचिव 
4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे :---- 
( 1 ) मृदा, भूतन और भूगत अन्न , फमल , पद्धति , पशुओं, मीनक्षेत्रों 

और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रको प्रौद्योगिकीय सम्भावनामों और इन 

क्षेत्रों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय , मामाजिक और आर्थिक 
3 - 231 GI/ 88 


पहानुभों के बारे में संगन सूचना प्रौर प्रांकड़े एकत्र तया 

संकलिन करना ; 
( 2) उपर्युक्त ( 1 ) में वर्णित प्राकतों और सूचना की जांच करना 

प्रोर प्रचालनामक आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी 

उप - क्षेत्रीयकरण को प्रावश्यकता हो , तो उसका फैसला करना ; 
( 3 ) क्षेत्र और उप - क्षेत्रों के लिए फसन - पक्षनि तैयार करना और 

उसकी सिफारिण करना; 
( 4 ) फगल -भिन्न कृषि , वानिकी , पशुपालन और क्षेत्र के लिए उप 

युक्त पि -प्रोमेमिंग क्रियाकलापों के बारे में पिफारिशें करना: 
( 5) मध्यमावधि ( 5 वर्ष ) पौर दीर्घावधि ( 1 0 गे 15 वर्ष ) में क्षेत्र 

के कृषि विकास के लिए उपयफत स्कीम कार्यक्रम तैयार कर 

और उनकी सिफारिणे न ना ; 
( 6 ) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना 

और यदि आवश्य । हो तो अध्ययन कराना , 
( 7) इन क्षेत्रकों के विकास के लिए अपेक्षित नीति संबंधी उपायों 

विशेष सप में वित्तीय संस्थानों की भमिका की जांच करना 

और उनके बारे में सिफारिश करना ; 
( 8 ) अपने कार्य और उद्देश्यो मे मंगत अन्य पहलनों पर विचार 

करना ; 
5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/ एन० जी० 
ओ० को अतिरिक्त सदस्य के म्प में मह -योजिा कर सकता है । 

6. इस दल की बैठकों के संबंध में मदस्यों के यात्रा भत्ते दैनिक भसे 
पर होने वाला व्यय , सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/मंत्रालयों 
राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनमें वे सम्बद्ध 
हों और योजना दल के गैर --सरकारी सदस्यों , के मामले में योजना प्रायोग 
द्वारा पहन किया जाएगा । 

7. योजना दल के मम्मन्ध में मारा पत्राचार मलाहकार ( कृषि ) 
योजना आयोग से किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति 
के गवस्य - सचिध है । 

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोटो, यथा... मावश्यकता प्रस्तुत 
कर सकता है और अपनी प्रतिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर , 1989 तक प्रस्तुन 
करेगा । 

प्रादेश 
प्रादेश दिया जाता है कि प्रायोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों 
भारत परकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों पौर 
विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए । 

यह मादेश दिया जाता है कि मंकाय को गामान्य सूचनार्थ भारत के 
राजपस में प्रमाणित कराया जाए । 

संकल्प 
__ मं० एम० - 1 30 43/ 12/ 87-- एग्री ( xiv ) ---कृषि मंत्रालय में कार्य 
चालत की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि 
और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को अन्न -- मापेक्ष नई दिशा दिए जाने 
को आवश्यकता है सचिवों की समिति की 26 मई , 1987 को हुई बैठक 
में पोजना आयोग के उपाध्यक्ष को अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई 
बैठक में योजना आयोग द्वारा हा विषय पर और आगे विचार -विमर्श 
मिया गया यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिफ - जलवायु क्षेत्र 
कृषि सम्बन्धी प्रायोजन का प्राधार होने चाहिए । 


2. इन विचार -विमर्शों के परिणामस्वरूप , कृषिक जलवायु क्षेत्रों के 
प्राधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के 
सरस्य कृषि ) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया । 
संधन केन्द्रीय विभागों के मचिय हग गमिति के सदस्य है , जो इस 
परियोजना की मिमिल गतिविधियों की निगगनी करेगी और उनके लिए 
दिशा निर्देश देगी 
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भारत का रापत, तम्बर 10, 1988 ( भाद्रपद 19, 1910 ) 
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____ 3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में , अन्य बातों के साथ - साथ 
प्रत्येक कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का 
निर्णय लिया गया था । पश्चिमो शुष्क क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन 
इस प्रकार होगा :--.. . 

क्षेत्र 14 पश्चिमी शुष्क क्षेत्र आयोजन दल के सदस्य 
1. डा० के० एन० ना० 

अध्यक्ष 
कुलपति , राजस्थान कुषि विश्वविद्यालय , 
बीकानेर -- 334001 

सदस्य 
2. सचिव , कृषि सहकारिता , 
- राजस्थान , जयपुर 
3. सचिव , पशुपालन , 
- राजस्थान , जयपुर 
4. मुख्य वन संरक्षक , राजस्थान , 
- जयपुर 
5 . सचिव , सिंचाई, 
.. . राजस्थान सरकार, जयपुर 
6. इस क्षेत्र में सहकारी भूमि विकास 

बैंकों का प्रतिनिधि . 
7. नागार्ड का प्रतिनिधि 
8. इस क्षेत्र में फसल , फल रोपण ग्रामीण विकास से संबंधित 

एन० जी० ओ० का प्रतिनिधि 
( 1 ) श्री संजीत ( बुनकर ) राय , एस० डब्ल्यू . आर० सी०, 

पी० मो० तिलोनिया -- 305816, जिला अजमेर, राजस्थान 
9. योजना प्रायोग का प्रतिनिधि 
10. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधि 
11. कृषि और सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि 
12. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि 
13. छा० ईश्वर प्रकाश , निदेशक , केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र 

अनुसंधान संस्थान ( सी० ए० जैड पार पाई० ) 
जोधपुर, राजस्थान-- 342003 


Lor 


. 


. 


धित 
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( 6 ) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेन 

और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना ; 
( 7) इन क्षेत्रकों के विकास के लिए अपेक्षित नीति सम्बन्धी 
. उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की 

जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना ; 
( 8 ) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार 

करना ; 
5. योजना दल का अध्यक्ष यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/ एन ० जी 
प्रो को भतिरिक्त सदस्य के रूप में सह - योजित कर सकता है । 

6. इस दल की बैठकों के संबंध में सदस्यों के यात्रा भत्ते दैनिक 
भत्ते पर होने वाला व्यय , सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों 
मंत्रालयों राज्य सरकारों विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा , जिनसे 
वे सम्बद्ध हों और योजना दल के गैर - सरकारी सदस्यों, के मामले में योजना 
आयोग द्वारा वहन किया जाएगा । . 

7. योजना दल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार सलाहकार ( कृषि ) 
योजना आयोग से किया जाए जो इस परियोजना को केन्द्रीय समिति के 
सदस्य - सनि है 

___ 8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट , यथा -- प्रावश्यकता प्रस्तुत कर 
सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1989 तक प्रस्तुत 
करे । 

प्रादेश 
आदेश दिया जाता है कि प्रायोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों भारत 
सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों 
को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए । 
___ यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत 
के राजपन्न प्रकाशित कराया जाए । 

संकल्प 
- सं एम ० --13043/ 12/ 87 -- एग्री ( xv ) ---- कृषि मनालय के कार्य 
चालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि 
और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र--सापेक्ष नई दिशा दिए जाने 
की आवश्यकता है । सचिवों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक 
में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को 
हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार--- 
विमर्श किया गया । यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक - जलवायु 
क्षेत्र कृषि सम्बन्धी प्रायोजन का आधार होने चाहिएं । 
___ 2. इन विचार -विमर्शों के परिणामस्वरूप , कृषिक जलवायु क्षेत्रों के 
आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना भायोग के 
सदस्य ( कृषि ) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया । 
संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य है, जो इस 

परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिए 
. दिशा - निर्देश देगी । 

- 3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में , अन्य बातों के साथ - साथ 
प्रत्येक कुषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन , का 
निर्णय लिया गया था द्वीप समूह क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गुठन इस 
प्रकार होगा :-. 

क्षेत्र नं 15 द्वीपसमूह क्षेत्र प्रायोजन दल के सदस्य 
1. ० आई०पी० अबोल , 

उप महानिदेशक, 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, 
कृषि भवन , नई दिल्ली - 110 001 

सदस्य 
2. ( 1 ) सचिव , कृषि 

अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, . . . 
पोर्टलेयर 


14. प्रो० महेश पाठक , मानदनिदेशक , 

कुषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र सरदार पटेल 
विश्वविद्यालय , वल्लभ विद्यानगर -385120 


. सदस्य - सचिव 


4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे :...-- 
( 1 ) मृदा , भूतल और भूगत जल , फसल , पद्धति , पशुओं, मीनक्षेत्रों 

और अन्य सम्बध क्षेत्रकों , प्रौद्योगिकीय संभावनामों और 
इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और 

आर्थिक पहलुनों के बारे में संग । सूचना और प्रांकड़े एकत्र 

तथा संकलित करना ; 
( 2 ) उपर्युक्त ( 1 ) में वर्णित मांकड़ों भौर सूचना की जांच करना 

और प्रचालनात्मक प्रायोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी 

उप - क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो , तो उसका फैसला करना ; 
( 3 ) क्षेत्र और उप - क्षेत्रों के लिए फसल - पद्धति तैय र करना और 

उसकी सिफारिश करना ; . . 
( 4) फसल -भिन्न कृषि , वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए उप 
। युक्त कृषि प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के मारे में सिफारिशें 

करना ; 
( 5) मध्यमाधि ( 5 वर्ष ) और दीर्घावधि (10 से 15 वर्ष ) में क्षेत्र 

के कृषि विकास के लिए उपयुक्त स्कीमें कार्यक्रम तैयार करना 
और उनकी सिफारिश करना ; 


प्रयक्ष 
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( 7 ) इस पोसको के विकास के लिए अमेशिन जीन सम्बन्धी 

उपायों विशेष रूप से बिना भग्पागों का भूमिका की 

जांच करना सौर उन 5 बार से सिफारिमें करना ; 
( 8 ) प्रान कार्य प्रोर मेश्यों से संगन अन्य पहनुमों पर विचार 

करना 
5 . पोजना दान का प्रध्यान , यदि चाहे तो सन्य विशेषज्ञों एन० जी० 
औ० को अतिरिक्त मदम्प के रूप में नर - योजित कर सकता है । 
_____ हा दन को नैउकों के पबन्ध में 4 के मामा मते वैनिक 
भले पर होने वाला अप , . या मामले में न विभागों / 
मंत्रालयों/ राज्य सरकारों विश्वविद्यानयों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनसे 
ये सम्मर हों और योजना के गैर - मारका रो मारपी, के मामले में योजना 
आमोग द्वारा वहन किया जाएगा । 

7 मोपना सर में नार , गाना र सनातहार ( कृषि ) 
पोरना मायोग में किया जाए , जो इम परियोजना को मनीय समिति 
के सदस्य - सचिव है । 

8 योजना बल अपनी मरम सिौ मया -- प्रावश्यकता प्रस्तुत कर 
सहा है और पानी अन्तिम चिोर्ट 31 अकसूबर , 1989 तक प्रस्तुत 
गरेगा । 

___ आदेण 
प्रादेग स्खिा जाता है कि प्रायोजन बल के अध्यक्ष और सदस्यों , भारत 
सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विमागों 
को मंकल्प की एक प्रति भेजी आए । 

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को नामान्य सूचना भारत 
गाव में शिया | 

दिनाक , 7 जुलाई, 1998 


( 2) प्रशामक /निवेशक कृषि 

नक्षतीप, कवरेती 
3. इस क्षेम में मधिष , पशुपालन 
( 1 ) मचिव , पशुपालन 

भंडमान निकोबार दीपगमूह 

पोर्टब्लेयर 
( 2 ) प्रशासक निदेशक , 

पशुपालन मत्स्य पालन , 

लभसीप, कवरेती 
4. इस क्षेत्र के मुम्य वन संरक्षक 
( 1 ) मुख्य वन संरक्षक, 

समान निकोबारीपसमूह प्रधामन , 
पोर्टम्मेयर 
( 2 ) बन नथा पम्य जीवन अधिकारी 

लीप कवन्ती 
5. इस क्षेत्र में राज्य सिंचाई सचिव 
( 1 ) मनिय , सिंचाई 

अंडमान निकोबार प्रशासन 
( 2 ) प्रथामक 

लक्षदीप कवरेती 
6 . इस क्षेत्र संभ में 

गहफारी भूमि विकाम मैंकों का प्रतिनिधि 
7. नाबार्ड का प्रतिनिधि 
8. योजना प्रायोग का प्रतिनिधि 
9. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि 
10. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि 
11, डा सतीश चन्द्रन नैयर, 

शान्ति बेलहेवेन गार्डन 

वियेन्द्रम ,फेरल 
12. हा मी अर्यधराज 

मदस्य - मचिव . 
उप निदेशक , 
एग्रो इकोनोमिक 
रिसर्च सेंटर , 
मद्रास विशवविद्यालय , 

पाक बिपलीकेन , 
मद्राम - 6000005 
4. योजना दल के विचारणीय विषय ये ट्रोगे :--... 
( 1 ) मृदा, भूतल और भूगत जल फसल, पनि, पशुमों मीनधोनों 

और अन्य सम्बक भेनकों , प्रौद्योगिको गम्भावनाभों मौर 
इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरगोय , भामाजिक प्रोर 

आर्थिक पहलमों के पारे में संगत सूचना मौर अहिले कान 

तथा संकलित करना ; 
( 2 ) उपर्युक्त ( 1 ) में वर्णित किलों और सूचना की जांच करना 

और प्रशासनाला प्रायोजन प्रयोजनों के लिए यदि किमा 

उप- क्षेत्रीयकरण की प्रावश्यक ना धी , ना उनका फैन ना करना ; 
( 3 ) संग मोर उप - क्षेत्रों के लिए फमन पढति तैयार करना 

मोर उसकी सिफारिश गारना ; 
( 4 ) फमल -भिन्न कृषि, वानिकी , पशुपालन पो . क्षेत्र के लिए उपयुक्त 

कृषि प्रोमेनिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिशें करना ; 
( 5 ) मध्यमावधि ( 5 वर्ष ) पौर दीर्घावधि ( 10 से 15 व ) में क्षेत्र 

के कृषि विकास के लिए उपधुमन स्कीमे कार्यक्रम तैयार करना 

और उनको सिफारिश करना ; 
( 6 ) अपने उपयों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना 

और यदि प्रावश्यक हो ता अध्ययन कराना ; 


सं एम 0 -1 3043/12/ 87 - कृषि - - यह निर्णय लिया गया है कि 
सनिय ( जल मंसाधन ), पचिव ( मन्तरिक्ष ) पौर सचिव (ग्रामीण विकास ) 
भी पोजना सामोग के समर्मम्पक मसल्म दिनांक 27 नवम्बर , 1987 के 
द्वारा ऋषि - मायायु संबघा क्षेत्रां पर प्राधारित फापे मायोजन मंगठित 
करने के लिए गठित केन्द्रीय ममिति के मरस्य होंगे । 

उपगेत सदस्यों सहित केन्द्रीय समिति का गठन अब इस प्रकार 
होगा :... 
1. सरस्य ( कृषि ), योजना प्रायोग 

प्रध्या 
2 . अनिल ( सपि एवं महकारिता ) 

सवस्प 
3. यपिच (पर्यावरण और वन ) 

सदस्य 
4 चिर ( ऋषि अनुभवान और शिक्षा ) 

सवस्म 
5. रा. चत्र ( योजना ) 
6. पाँचव ( आम ) 
मचिव ( जल संसाधन ) 

सदस्य 
8. सचिव ( अन्तरिक्ष ) 

सदस्य 
9. मचिव ( ग्रामीण विकाग ) 

सदस्य 
10. ग़लाहकार ( कृषि ) पोजना मायोग 

संचामम 


मास्य 


आदेश दिया जाना इफि 7 गंकल्प का एक प्रति केन्द्रीय समिति 
के अध्यक्ष समा मरस्यों भागा सरकार के सभा मंत्रालयों और विभागों 
को भेजी आए । 

यह भी सदिश दिया जाता है कि इस प्रकार को · मामान्य सूचना 
के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किपा माए । 


नांश चन्द्र TT , निदेशक (प्रशास 
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__ मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 1988 
मं एफ 1 -688टी0 - 13...अशैक्षिक प्रर्हता मूल्यांकन बोर्ड के अध्यक्ष 
के अनुमोदन पर भारत मरकार ने भारतीय हस्तशिल्प प्रौद्योगिकी संस्थान 
सलेम /वागणसी गोहाटी द्वारा प्रदान किया गया हम्नशिल्प में सीन वर्षीय 
डिप्लोमा पाठ्यक्रम को केन्द्रीय सरकार के उपयुक्त क्षेत्र में अधीनस्थ 
पदों तथा सेवानों में रोजगार के लिए तत्काल में मान्यता प्रदान करती है । 

सुन्दर सिंह, उप शिक्षा मलाहकार ( टी ) 
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मंचार मंत्रालय 

( डाक विभाग ) 
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 11 अगस्त 1988 
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मं 23 - 6/ 87 - एल माई ० -... राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देने हैं कि 
1 जून 1988 मे डाक जीवन बीमा और बन्दोबस्ती बीमा मे संबंधित 
नियमों में मागे निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे अर्थात् :---- 

उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत डाकपर बीमा निधि नियमावली के 
नियम 43 के अन्त में दिनांक 1 --11 - 87 से मंशोधित 5000/ -- रुपये के 
बीमे के लिए मासिक प्रीमियम माहित बंदोबस्सी बीमे में संबंधित मौजूदा 
सारणी -II के स्थान पर निम्नलिखित मारणी प्रतिस्थापित की जाएगी । 

सारणी-.- II 
मकपर मीमा निधि -- 1 जून , 1988 से लागू प्रीमियम 

बन्दोबस्ती बीमा 

5,000/- रु के बीमे के लिए मासिक प्रीमियम 
पालिसी लेते 

पायु जिस पर पालिसी परिपक्व होनी है । 
समय प्राय 

35 वर्ष 40 वर्ष 45 वर्ष 50 वर्ष 55 वर्ष 58 वर्ष 
( रु . ) ( रु० ) ( ० ) ( रु . ) ( २० ) ( २० ) 
2 3 . 4 5 6 7 

26 1915 12 109 
27 2016 13 10 10 
29 21 16 13 11 


टिप्पणी : --.1. उपर्युक्त मारिणी के प्रयोजन के लिए “ पालिमी लेते समय 

की प्रायू " से अभिप्राय उम प्रामु से है जो प्रथम प्रीमियम 

के भुगतान को तारीख के बाद अगले जन्म दिन पर है । 
2 20, 000/-- रु और उससे अधिक रु की पालिसी 

के लिए प्रत्येक बीस हजार की बीमाकृत राशि के लिए 

1 / - प्रमि मास की छूट स्वीकार्य है । 
3. सारिणी के प्रयोजन के लिए " पालिमी लेते समय न्यूनतम 

आयु " 19 वर्ष होगी और अधिकतम 50 वर्ष होगी । 
4. न्यूनतम बीमात राशि 10, 000/ - रु होगी किन्तु सभी 

श्रेणियों में किए गए बीमों की गशि का कुल योग एक 

लाख रुपए से अधिक नहीं होगा । 
5. पालिमियां 5, 000/- रु के यूनिट में ली जा सकती है 
लेकिन बीमाकृत राशि 10, 000/ - रु से कम नहीं होगी । 

( श्रीमती ) ज्योत्सना धीश , 
निदेशक ( पी० एल० पाई . ) 
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रेल मंत्रालय 

( रेलवे बोर्ड ) 
नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त , 1988 

संकल्प 
मं हिंदी ममिलि/ 88/ 38/ 5----रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) के दिनांक 
16-- 1 - 87 तया समय - समय पर मंशोधिा संकल्प संख्या हिदी / समिति 
86/ 38/ 6 के अधीन रेलवे हिदी मलाहकार समिति के गठन के संदर्भ में 
यह निर्णय किया गया है कि छा संकल्प में उल्लिखित जहां -जहां गैर 
मरकारी सदस्य णम्द का प्रयोग किया गया है वहीं T स्थान पर केवल 
मदस्य पढ़ा जाये तथा भविष्य में गैर...सरकारी सदस्यों को केयन मास्त्र 
कह कर सम्बोधित किया जाये 
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61 35 24 18 14 13 
7238 28 19 15 13 
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____ 61 3524 18 16 

7238 26 19 17 
. . 864228 2018 
. . . . 47 30 22 19 
. . . . 
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G1 


I8 


34 


72 


भादेश 
यह प्रादेश दिया जाना है कि हम संकल्प की एक - एक प्रति प्रधान 
मंत्री कार्यालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , संसदीय कार्य विभाग , नोक मभा तथा 
गज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के मभी मंत्रालयों तथा विभागों 
को भेज दी जाये । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि गर्वमाधारण की सूचना के लिए 
यह मंकल्प भारत के राजपन में प्रकाशित किया जाये । 

सतीश मोहन पैश , सचिव , रेलवे बोर्ड 
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- - -- - - - - - - - - - - - --- - - 
PLANNING COMMISSION 

( ii ) Vice Chancellor, Dr. Y . S . Parmar University 

of Horticulture and Forestry , Solan - 173230 , 
New Delhi- 1, the June 1988 

Himachal Pradesh . 
RESOLUTION 

(ii ) Vice Chancellor, Sher - e-Kashmir University of 

Agricultural Sciences and Technology , Sunaguſ. 
No. M - 13043 / 12 ( 7 ) 87- Agri. Subsequent to Dr. N . 

3. SPC s and Agriculture Secretaries in the Zone : 
Patnaik taking over charge from Shri K . Ramamuitby , as 
Vice Chancellor, Orissa University of Agriculture and Tech 

Members 
nology , Bhubaneswar, Shri Patnik will be the Chairman of 

( i ) Agriculture Production Commissioner, Uttar 
the Planning Team for Zone No. 7 : Eastern Plateau and 

Pradesh , Lucknow - 226 001, Uttar Pradesh . 
Hill Regions constituted vido the Government of India , 

( ii ) Agriculture Production Commissioner, Jammu 
Planning Commission Resolution No . M - 13043, 12 / 87 - Agri. 

and Kashmir , Srinagar- 190 001, J & K 
dated 3rd June, 1988, with jipmediate effect. 

( iii ) Additional Chicf Secretary , Dopartment of 
ORDER 

Agriculture , Himachal Pradesh , Simla - 171 001. 
Ordered that a copy of the Resolution be communicated 

4 . Secretaries, Animal liusbandry in the Zone : 
to the Chairman and Members of the Planning Tean , all 

Members 
concerned Ministries and Departments of State Governments 

(i ) Secretary, Animal Husbandry , Uttar Pradesh , 
and Government of India . 

Luckow . 
Ordered also that tho Resolution be published in the 

( ii ) Secretary, Animal Husbandry , Himachal Pra 
Gazette of ladina for general information . 

desh , Simla - 171 001. 
RESOLUTION 

( iii ) Secretary , Animal Husbandry . Jammu & 

Kashmir , Srinagar- 190001 . 
No. M - 13043 / 12 ( 10 )87-Agri. — Subsequent to Dr. Rama 
krishna taking over charge from Dr. S . V . Patil 48 

5. Chief Conservators of Forests in the Zone : 

Vice 
Chancellor, University of Agricultural Sciences , Bangalore , 

Members 
Dr. Ramakrishna will be the Chairman of the Planning Team 

( i) Chief Conservator of Forests , Uttar Pradesh , 
for Zone No . 10 : Southern Plateau and Hills Region cons 

· Lucknow -226 001. 
tituted vide the Government of India , Planning Commission 

( ii) Chief Conservator of Forosts, Himachal Pra 
Resolution No. M - 13043 / 12 / 87 -Agri. dated 3rd Juno 1988 

desh , Simla - 171 001. 
with immediate effect. 

(iii ) Chief Conservator of Forests , J & K , Srinagar 
ORDER 

190 001, 
Ordered that a copy of the Resolution be communicated 

Secreturies, Irrigation in the Zone : 
lo tho Chairman and Members of the Planning Team , all 

Members 
concerned Ministries and Departments of State Governments 

(i) Secretary, Irrigation , Uttar Pradesh , Lucknow 
and Government of India . 

226 001. 
Ordered also that the Resolution be published in the 

( ii ) Secretary , Irrigation , Himachal Pradesh , 
Gazette of India for general information . 

Simla - 171 001. 
The 3rd June 1988 

( iii ) Secretary , Irrigation , Jammu & Kashmir , 

Srinagar- 190 001. 
RESOLUTION 

7 . Representative of Land Development Banks of tho 
No . M -13043 / 12 /87- Agri.( I ). — The Prime Minister while 

Region , 
reviewing the working of the Ministry of Agriculture sug 

8 . Representative of NABARD , 
gested that area specific re - orientation needs to be given to 
tho programmes of Agriculture and Rural Development , 

9 . Representative of NGOs concerned with crop, frude 
This subject was further discussed in a meeting of the Con 

plantation / rural development in the region : 
mittec of Secretaries on 26th May , 1987 and by the Planning 

Members 
Commission in a meeting held under the chairmanship of 
Deputy Chairman on 20th July , 1987. It was decided that 

Shri Suchasb Mandhupurkar , Sutra , P . O . Jagajit Nagar, 
15 Agro - climatic Zones of the country should serve as the 

Solan -173 203 , H , P . 
basis of agricultural planning. 

10 . Representative of the Planning Commission . 
2 . As a result of these deliberations, a Central Committee 

11. Representative of the ICAR , 
wag set up under the chairmanship of Member, Agriculture , 

12 . Representative of the Deptt .of Agri . & Cooperation , 
Planning Commission for organising agricultural planning 
on the basis of Agro - climatic Regions. The Secretaries of 

13. Representative of tho Ministry of Water Resources, 
the concerned Central Departments are the members of this 

14 . Prof. A . S. Purohit , Srinagar University , Srinagar. 
Central Committee which would overace and guide the 
various activities of the Project. 

Meniber - Secretary 

15 . Dr. R . Swarup, Deputy Director, 
3 . During the first meeting of the Central Committee, inter 

Agro -Economic 

Research Centre , Himachal Pradesh , University , 
alia , a decision was taken to set up Zone Planning Teams 

Shimla , HP. 
for each Agro - climatic Region . The composition of the 
Planning Team for the Westorn Himalayan Region is an 

4 . The terms of rçference of the Planning Teamı arc as 
follows : -- 

follows : 

( i) To collect and collate relevant information and data 
ZONE NO. 1 : Western Himalayan Region 

with respect to , soil, surface and unilerground water , 
Members of the Planning Team 

cropping pattern , livestock , fisheries and other relc 

vant sectors, technological possibilities and cnviron 
Chairmen 

mental, social and economic factors with respect to 
1 . Dr. Mahatim Singh , Vice Chancellor of the Univer 

the sectors ; 
sity of Agriculture & Technology , Pant Nagar , Uttar 

vii) to examine duta collected at ( i and decide on sub 
Pradesh . 

regionalization , if any , rcquired for operational plan 
2. Vice Chancellors of other Agricultural Universities 

ning purposes ; 
in the Zone : 

( iv ) to derive and recominend cropping patterns for the 
Meinbers 

region or sub- regions ; 
( i ) Vice Chancellor , Himachal Pradesh Krishi 

( iv ) to make recommendations with ard tu nun 
Vishwavidyalaya , Palampur- 176002, Himachal 

crop agriculture , foregtry , animal husbandry und 
Pradesh . 

agro - procossing activitiek suitable for thc iccion : 
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( v ) to formulate and recommend suitable tchemes / pro 

grammes for the agricultural development of the 
region in the medium ( 5 yean ) as well as lony 
term ( 10 to 15 ycare ) ; time pharing of such pio 
pouls ; 


( vi) to undertake and if necessary get Commissioned , 

studies required for its objectives ; 
( vii ) to examine and recommend policy measures rcquired 

for the development of the sectors and in particular 

development; 
( viii ) to consider any vther aspect relevant to its work 

and objective . 


5 . The Chairman , Plannink Team may , it hc so desires, 
coopt othei experts / NGO4 af additional members . 


6 . The expenditure on TAXDA of the members of the 
Team in connection with the meetings of thc Group will be 
borne in respect of ofhcial mcınbers by the Departments / 
Ministries / State Governments / Universities to which the mem 
hers belong and by the Planning Comminbion for the non 
official Members of the Planning Team . 

7 . All correspondence regarding the Planning Team may be 
addressed to Adviser ( AFT . ) , Planning Commission who in 
Member - Secretary of the Central Committee of this Troject. 


8 . The Planning Tein may submit interim reports as and 
when required and shall submit its final report by 31st 
October , 1989. 

ORDER 


ORDLRID that a cupy of the Resolution be communicated 
to ibe Chairman and Members of the Planning Teamı, all 
concerned Ministries and Departments of State Governmenu 
and Government of India . 


ORDERED also that the Revolution be published in the 
Gazette of India for general information , 


RESOLUTION 
No. M - 13043 / 12 /87- Agri .( II ). - - The Prime Minister while 
rovicwing the working of the Ministry of Agriculturo Jug 
gested that area specific re - orientation needs to be given to 
the programme of Agriculture and Rural Development. This 
subject was further discussed in a meeting of the Committco 
of Secretaries on 26th May, 1987 and by thc Planning Com 
mision in a meeting held under the chairmanship of Deputy 
Chairman on 20th July , 1987. It was decided that 15 Agro 
climatic zones of the country should serve au tho basis of 
agricultural planning. 

2 . As a result of thcsc deliberations, a Central Committee 
was set up under the chairmanship of Member , Agriculture , 
Planning Commission for organising agricultural planning 
on the basis of Agro - climatic Regions. The Secretaries of 
the concerned Central Departments are the members of this 
Central Committee which would overseo and guide the 
various activities of the Projcct. 

3 . During the first meeting of the Central Committee . 
inter - alia , 1 decision was taken to set up Zonal Planning 
Teams for each Agro - climatic Region . The componition of 
the Planning Team for the Eastern Himalayan Region is us 
follows : 
ZONE NO . 2 : Eastern Himalayan Region 

Members of the Planning Team 

Chairmen 
1. Dr. P . C . Bora , Vice Chancellor , Assam Agriculture 

University PO Barbhota , Jorhat- 785 - 015, Assam . 
B ., Vice Chancellors of other Agricultural Universities 
in the Zone : 

Member 
Vice Chancellor, Bidban Chandra Krishi Vishwavid 
yalaya, PO Mohanpur , Haringhata , Nadia 741 252, . 

Wost Beogal. 
3. SPCs and Agriculture Secretaries of the States of the 

Zone : 


Members 
( i) Agricultura Production Commissioner, Assam , 

Dispur , 
( ii ) Secretary (Agriculturo ), West Bengal, Calcutta . 
( iii ) Development Commissioner /Secretary, Agri 

culture Arunachal Pradesh , Itanagar. 
( iv ) Development Commissioner / Secretary, Agri 

culturc Manipur, Imphal. 
( v ) Agriculture Production Commissioner , Megha 

laya , Shillong . 
( vi) Development Commiasjoner / Secretary , Agri 

culture , Misoram , Aizawl. 
(vii ) Development Commissioner /Secretary , Agricul 

ture, Nagaland, Kohima . 
( viji ) Commissioner-cum -Secretary , Agriculture , Tri 

pura , Agartala . 
( 1 ) Secretary , Agriculture , Sikkim , Gangtok . 
4. Secretaries, Animal Husbandry in the Zone : 

Members 
(i ) Secretark , Animal Husbandry , Adam , Dispur. 
( ii) Secretary , Animal Husbandry , West Bengal, 

Calcutta . 
( iii ) Secretary , Animal Husbandry , Arunachal 

Pradesh , Itanagar. 
( iv ) Secretary, Irrigation , Manipur, Imphal, 
( v ) Secretary , Animal Husbandry , Manipur, 

Imphal. 
( vi ) Secrctáry , Animal Husbandry, Misorum , Aiswal. 
( vii ) Secretary, Animal Husbandrly , Nagaland , 

Kohima. 
( viii ) Secretary , Animal Husbandry , Tripura , Agar 

tala . 
( ix ) Secretary , Animal Husbandry, Sikkim , Gang 

tok. 
5. Chief Conservators of Forests in the Zone : 

Members 
(i ) Chief Conservator of Forcate, Ansam , Guwa 

hati. 
( ü ) Chief Conservator of Foresta, West Bengal, 

Calcutta . 
( iji ) Chief Conservator of Forcats, Arunachal 

Pradesh , Itanagar. 
(iv ) Chief Conservator of Forcats , Manipur, 
Imphal. 
( v ) Chief Conservator of Forests , Meghalaya , 

Shillong. 
( vi ) Chief Conservator of Forests, Mizoram , 

Aizawal. 
( vii ) Chief Conservator of Forests, Nagaland , 

Kohima. 
( viji ) Chief Conservator of Foresta, Tripura , 

Agartala , 
( ix ) Chief Conservator of Forests, Sikkim , Gangtok . 
6 . Secretaries of Irrigation in the Zone : 

(i) Secretary, Irrigation , Awain , Dispur. 
( ii) Secretary, Irrigation , West Bengal, Calcutta . 
( iii) Socretary , Irrigation , Arunachal Pradesh , 

Itanagar , 
( iv ) Secretary , Irrigation , Manipur, Imphal. 
( v ) Secretary , Irrigation , Meghalaya , Shillong. 
( vi) Secretary , Irrigation , Mizoram , Aizawal . 
( vii ) Secretary , Inigation , Nagaland, Kohima . 
( vii) Secretary , Irrigation , Tripura , Agartala . 

( ix ) Secretary , Irrigation , Sikkim , Gangtok. 
7 . Representative of Cooperative Land Development 

Bants in the Zone. 
8 . Representative of NABARD . 
9 . Representative of NGO : concerned with crop, fruit 

plantation / rural development in the region : 
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of Deputy Chairman on 20th July , 1987 . It was decided 
that 15 Agro - climatic Zones of the country should serve as 
the basis of agricultural planning. 

2 . As a rosult of these deliberations, a Central Com 
mittce was set up under the chalrinanship of Member , Agri 
culture, Planning Commission for organising agricultural 
planning on the busis of Agro - climatic Regions. The Secre 
taries of the concernod Central Departments are the mem 
bers of this Central Committee which would oversee and 
guide the various activities of the Project. 

3 . During the first meeting of the entral Committec , 
intcr -alia , a decision was taken to set up Zonal Planning 
Teams for each Agro - climatic Region . Tho composition of 
the Planning Toam for the lower Gangetic Plains Region 
in as follows : 


MEMBERS 
Shri Natwar Thakkar, Nagaland Gandhi Ashram 

P . O . Chuchuyinlang Distt. Mokakchung, Nagaland . 
10 . Representative of tho Planning Communion . 
11. Representative of the ICAR . 
12 . Representative of the Department of Agriculture & 

Cooperation . 
13 . Representative of the Ministry of Water Resources. 
14. Shri V . Rishi, Director, Padmaja Naidu Himalayan 
Zoological Park , Darjeeling, W . B . 

MEMBER - SECRETARY 
15 . Dr. P . D . Saikis , Director, Agro - Economic Reicarch 

Centre , Agam Agriculture University , P . O . Barbhete, 

Jorhat - 785 015 , Assam . 
4 . The terms of reference of the Planning Team aje 13 
follow : 
( i) To collect and collate relevant information and data 

with rospect to , soil, surface and underground water , 
cropping pattern , livestock , fisheries and other rele 
vant sectorw , technological possibilities and environ 
mental, social and economic factors with respect to 

tho sectors ; 
rii ) to examine data collected at ( i ) and decide on ub 

regionalization , if any , required for operational plan 

ning purposes ; 
( iii ) to derive and recommend cropping patterns for the 

region or sub - regions; 
( iv ) to make recommendations with regard to non 

crop agriculture , forestry , animal hurbandry and 

Agro -proccoring activitiery suitable for the region ; 
( v ) to formulate and recommend suitable schemes / pro 

gramod for the agricultural development of the 
region in the medium ( 5 years ) in well as long 
torm ( 10 to 15 years ) : time phasing of such pro 

posala ; 
( vi) to undertake and if necessary get Commissioned , 

studies roquired for its objectives ; 
( vii) to examine and recommend policy mcamures required 

for thọ development of the lectors and in particular 
the sole of financial institutions in supporting much 

development ; 
( viii ) to consider any other aspect relevant to its work 

and objectives . 
5 . The Chaimun , Planning Tcam may , if ho go desired, 
coopt other experts /NGO : 2 % additional members . 

6 . The cxpenditure on TADA cf the members of the 
Toam in connection with the meetings of the Group will be 
borne in respect of official members by the Departments / 
Ministrica / State Governments /Universities to which the mem 
bers holong and by the Planning Commidrion for the non 
official Members of the Planning Team . 

7 . All correspondence regarding the Planning Team may be 
addressed to Adviner ( Agri.) , Planning Coinmission who is 
Member - Socretary of the Central Conimittee of this project. 

8 . The Planning Team may guhmit interim reports as and 
when required and shall submit its final report by 31st 
October , 1989 , 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
to the Chairman and Members of the Planning Tean , all 
concerned Ministrie , and Departments of State Governments 
and Government of India . 

ORDEREI also that the Resolution be published in the 
Gezette of India for general informution , 

RESOLUTION 
No. M - 13043 / 12 / 87 -Agri ( III ) , - The Prime Minister 
while reviewing the working of the Ministry of Agriculture 
suggested that area specific re - orientation needs to be given 
to the programmes of Agriculture and Rural Development. 
This subject was further discussed in a meeting of the Com 
mittee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Plan 
ning Commission in a meeting hell under the chairmanship 


Zone No. 3 : Lower Gangetic Plains Region 

Members of the Planning Team 
1 . Prof. D . K . Das Gupta . Vice - Chancellor . 

Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya . 
Haringhata .(West Bengal ) . 

MEMBERS 
2. APC s & Agri. Secretaries in the Zone 

Agriculture Production Commissioner, 

Govt. of West Bengal, Calcutta . 
3 , Secretary Animal Husbandry in the Zone 

Secretary Animal Husbandry . 

Govt , of West Bengal, Calcutta . . 
4. Chief Conservators of Forests in the Zone 

Chick Conservator of Forosta , 

Govt, of West Bengal, Culcutta . 
S, Secretary Irrigation in the Zone 

Secretary Irrigation , 

Govt. of West Bengal, Calcutta . 
6 . Reprenentative of the Coon . Land Dovelopment 

Bank in the Zone. 
7 . Representative of NABARD . 
8 . Specialist / representative of NGOs concerned with 

crop, fruit plantation / rural development in the 
region . 
Shri V . S. Agarwal, Chairman , Rural Development 
Standing Committee , Bharat Chamber of Com 
merce , Bharat Chambers, 28 , Hemant Banu Sarni. 

Calcutta - 1. 
9 . Reprenentative of the Planning Commission , 
10 . Repreaentative of the ICAR . 
11. Reprcoentative of the Department of Agriculture & 

Coop . 
12 . Reprosentative of the Ministry of Water Resources. 
13. Prof. A . K . Saha. Presidency College. Calcutta . 
Director of Agro - Economic Research Centre in the Zone 

Member- Secretary 
14 . Prof. S . N . Datta , Director of Agro -Economic 

Research Centre . Vishwbharati University , 

Sbantiniketan , West Bengal-751235. 
4 . The terms of reference of the Planning Team ure is 
follow : 

( i ) To collect and collate relevant information and data 

with respcot to , soil, gurface and underground water , 
cropping pattern , livestock , fisheries and other rele 
vant sectors, technological possibilities and cnviron 
mental, mocial and economic factors with respect to 

the sectors ; . 
( ii ) to ctainine data collected at ( i) and decide on sub 

regionalization , if any, required for operational plan 

ning purposco: 
(iii ) to derive and recommend cropping patterns for the 

region or sub -regions; 
(iv ) to make recommendations with regard to non 

crop agriculture , foresti y , nimal hush nury and 
Agro -processing activitie s suitable for the region ; 
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( v ) to formulate and recommend suitable achemes / pro . 

4 . Secretarics Animal Husbandry in the Zone 
yrummes for the agricultural development of the 
region in the medium ( 5 years ) as well as long 

( i) Secretary Animal Husbandry , 
term ( 10 to 15 years ) ; time phasing of such plin 

Govi. of U . P ., Lucknow . 
posals ; 

( 1 ) Secretary Animal Husbandry , 
( vi) to undertake and if necessary get 

Govt. of Bihar. Patna . 

Commissioner , 
studies required for its objectives ; 

5. Chicf Conservators of Forests in the Zone 
( vii ) to examine and recommend policy measures required 

( i ) Chief Conservator of Forests , 
for the development of the sectors and in purticular 

Govt. of U . P . Lucknow . 
the role of financial institutions in supporting such 

( ii ) Chief Conservator of Foresta . 
development ; 

Govt. of Bihar, Patna . 
( viii ) to consider any other aspect relevant to its work: 

6 . Secretaries Irrigation in the Zone 
and objectives . 

( i ) Secretary Irrigation , 
5. The Chairman , Planning Team may, il he 90 delsires , 

Govt. of U . P . Lucknow . 
coopt other experts ,NGOs it additional members. 

(ii ) Secretary Jrrigation , 
6 . The expenditure on TA. DA of the members of the 

Govt. of Bihar , Patna . 
Team in connection with the meetings of the Group will be 

7 . Representative of , Coop . Land Devclopment Bank s 
bornc in respect of oflicial members by the Departments / 

Federation in the Zone. 
Ministries Stato Governments / Universitics to which the mem 
Lars belong and hy the Planning Commision for the non 

8 . Representative of NABARD . 
oficial Members of the Planning Team . 

9 . Specialist representative of NGOs concerncil with 

cror , fruit plantation / rural developnient in the 
7 . All correspondence regarding the Planning Team may be 

region 
addressed to Adviser ( Agri. ) , Planning Commission who is 

Shri Prem Bhai, Director , Agrindus Institute , 
Member- Secretary of the Central Connittce of this projcct. 

Banwari Sewashram , Govindpur. Mirzapur Distt., 
8 . The Planning Toum may submit interim reports as and 

U . P . 
when required and shall submit its final report by 31st 

10 . Representative of the Planning Commission . 
October , 1989 . 

11. Representative of the ICAR . 
ORDER 

12 . Representative of the Departmont of Agriculture & 
ORDERED that a copy of the Resolution he communicated 

Соор. 
to the Chairman and Members of the Planning Tean , all 

13. Representative of the Ministry of Water Resources. 
concerned Ministries and Departments of State Governments 
and Government of India , 

14 . Dr. K . S . Bilgrami, Bhagalpur University , 

Bhagalpur. 
ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazottc of India for general information . 

Member- Secretary 

15. Prof. S . K . Datta . Director, 
RESOLUTION 

Agro - Economic Centre, Vishwabharati University , 
No. M - 13043 / 12 / 87 -Agri.IV . - - The Prime Minister 

Shantiniketan ( West Bengal) — 731235 . 
while reviewing the working of the Ministry of Agriculture 

4 . The terms of reference of thc Planning Team are as 
suggested that arcu specific re - orientatio . needa to be given 

follows : 
to the programmes of Agriculture and Rural Development. 

( i ) To collect and collate relevant information and data 
This subject was further discussed in a meeting of the Com 
mittee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning 

with respect to , soil, surface and underground water , 
Commission in a meeting held under the chairmanship of 

cropping pattern . livestock , fisheries and other rclc 
Deputy Chairman on 20th July , 1987 . It was decided that 

vant sectors, technological possibilities and environ 
15 Agro -climatic Zones of the country should serve as the 

mental , social and cconomic factors with respect to 

the sectors ; 
basis of agricultural planning. 
2 . As a l esult of these deliberations, a Central Committeo 

( ii) to examine data collected at ( i ) and decide on guh 
was set up under the chairmanship of Member, Agriculture . 

regionalization , if any , rcquired for operational plan 
Planning Commission for organising agricultural planning on 

ning purposes ; 
the basis of Agro - climatic Regions. The Secretaries of the 

( iii ) to drive and recommend cropping patterns for the 
concernet Central Departments are the members of this 

region or sub -regions ; 
Central Committec which would oversee and guido the 

( iv ) to make recommendations with regard to non 
various activities of the Project . 

crop agriculture , forestry, animal husbandry and 
3 . Duripg the first meeting of thc Central Committee . 

agro - processing activities suitable for the region ; 
inter -alin , a decision was taken to set un Zonal Planning 
Teams for cach Agro - climatic Region . The composition of 

( v ) to formulate and recommend suitable schemes , pro 
thc Planning Team for the Middle Gangelic Plains Region 

grammes for the agricultural development of the 
is as follows : 

region in the medium ( 5 yeuts ) as well as long 

term ( 10 to 15 years ) ; time phasing of such pr ) 
Zone No. 4 : Middle Gangetic Plains Region 

рқls ; 
Members of the Planning Trum 

( vi ) to undertake and if necessary get Commissioned , 
Chairman 

studies required for its objectives ; 
1 , Dr. Kirti Singh , Vice -Chancellor . 

( vii ) to exumine and recommend policy measures required 
Narendru Deva University of Agriculture 

for the development of the sectors and in particular 
& Technology. Narendra Nagar, 

the role of financial institutions in supporting such 
Taizabad ( U . P .) . 

development; 
MEMBERS 

( viii ) to consider any other aspect relevant to its work 
2 . Vice - Chancellors of other Agrl. Universitics in the 

and objectivet , 
Zone 

5. The Chairman , Planning Team mav, if he so desires . 
Vice -Chancellor , Ruienrlra Agricultural University , 

coopt other experts, NGOs as achlitional members . 
Pusa - - Samastipur --- Bihar — 848125. 

6 . The expenditure on TADA of the members of the 
3. APCs and Arri . Serretaries in the Zone 

Team in connection with the mcctings of the Group will be 
G ) Agriculture Production Commissioner . 

horne in respect of official members by the Departments / 
Govt. of U . P . Lucknow . 

Ministrics State Governments /Universities to which the mon 
( ii ) Agricultuuc Production Commissionet , 

1- ers belong and by the Planning Commiskion for the non 
Govt . of Bihar, Patna . 

official Members of the Planning Tcam . 
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7 . All correspondence regarding the Planning Team may be 
addressed to Adviser ( Agri. ) , Planning Commission who is 
Member-Secretary of the Central Committee of this Project. 

8 . The Planning Team may submit interim reports as aud 
when required and shall submit its ſinal report by 31st 
October, 1989. 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
to the Chairman and Members of the Planning Team , all 
concerned Ministries and Departments of State Governments 
and Government of India . 

ORDERED also that the Resolution bo published in the 
Gazette of India for general information . 

RESOLUTION 
No. • M - 13043 / 12 / 87 - Agri .( V ). - - The Prime Minister 
whilo reviewing the working of the Ministry of Agricultura 
suggested that area specific re -orientation needs to be given 
to tho programmce of Agriculturo und Rural Development, 
This gubject was further discussed in a meeting of the con 
mittee of Secretaries on 26th May , 1987 and by the Plan . 
ning Commission in a meeting held under the chairmanship 
of Deputy Chairroan on 20th July , 1987. It was decided 
that 15 Agro- climatic Zones of the country should serve as 
the basis of agricultural planning. 

2 . As a result of these deliberations, a Central Committeo 
Wag met up under the chairmanship of Member , Agricul . 
ture , Planning Commission for organising agricultural plan 
ning on tho basis of Agro - climatic Regions . The Secre 
taries of the concerned Central Departments aro the mem 
bers of this Central Committec which would uverece and 
guide the various activities of the Project. 

3 . During the first meeting of the Central Committee. 
intor - alia , a decision was taken to set up Zonal Planning 
Teams for each Agro -climatic Region . The composition of 
tho Planning Team for the Upper Gangetic Plains Region is 
as follows 

Zone No. 5 Upper Gangetic Plains Region 
Members of the Planning Trami 

CHAIRMAN 
1. Shri S . S. Ahmed , 

Vice -Chancellor, Chandra Shekhar Azad University 
of Agriculture and Technology . Kanpur , Uttar 
Pradesh . 

MEMBERS 
2 . Vice - Chancellors of other Agricultural Universities 

in the Zone 
(i) Vice -Chancellor of Govind Ballabh Pant Uni 

versity of Agriculture and Technology . Pant 

Nagar , Nainital, Uttar Pradesh . 
( ii) Vice -Chancellor, Narendra Deva University of 

University of 
Agriculturo and Technology , Faizabad, Utlar 

Pradesh . 
3 . APCs and Agriculture Secretaries in the State 

Agriculturo Production Commissioner, 

Uttar Pradesh , Lucknow . 
4 . Secretary , Animal Husbandry in thc Zone , 

Secretary , Animal Husbandry , Uttar iradesh 

Lucknow . 
S . Chief Conservators of Forests in the Zone, 

Chiof Conservator of Forests, Uttar Pradesh , 

Lucknow . 
6 . State Secretary , Irrigation in the Zone , 

Secretary , Irrigation , Uttar Pradesh , 

Lucknow . 
7. Reprosentative of Cooperative Land Development 

Books in the Zonc , 
8. Representative of NABARD · 
9 , Representative of NGOs concerned with crop, fruit , 

plantation rural development in the region 
Shri Ramesh Srivastava , Sarvodaya Ashram . 

Sikandarpur, Distt . Hardoi, Uttar Pradesh . 
10 . Representative of the Planning Commission 
A231GI / 8 % 


11 . Representative of the ICAR , 
12. Representative of the Department of Agriculture and 

Cooperation . 
13. Represcatative of the Ministry of Water Rosourccs. 
14 . Prof. J. S . Singh , Department of Ecology , 
Banaras Hindu University , Bagaras. 

Member - Secretary 
15. Prof. A . D . Sharma, Honv . Director , Agri- Econo 

mic Research Centre , University of Allababad , 

Allahabad -221 002 . 
4 . The terms of reference of the planning Tean are us 
follows : 

(i ) To collect and collate relevant information and data 

with respect to , soil, stirface and underground water , 
cropping pattern , livestock , fisheries and other relo 
vant sectors, technological poggibilitics and environ 
mental, social and economic factors with respect to 

the sectors ; 
( ji) to examine data collected at ( i ) and decide on sub 

regionalization , if any, required for operational plan 

ning purposes; 
(iii ) to derive and recommend cropping patterns for the 

region or sub - regions; 
( iv ) to make recommendations with regard to non -crop 

agriculture , forestry , animal husbandry and agro 

processing activities suitable for the region ; 
( v ) to formulato and recommend suitable schemes / pro 

grarmos for the agricultural development of the 
agro - processing activities suitable for the region 
in the medium (5 yearg ) 99 wel as longterm ( 10 to 

15 years ) ; time phasing of such proposals ; 
( vi ) to undertake and if necessary get Commissioned , 

studies required for its objectives ; 
( vii ) to examing and recommend policy measures required 

for the development of the sectors and in particular 
the role of financial inalitutions in supporting such 

dovelopment ; 
( viit ) to consider any other agrect relevant to its work 

and objectiven . 
5. Tho Chairman , Planning Teum may , if he so desires, 
coopt other experts , NGOs as additional members. 

6 . The expenditure on TA / DA of the inembers of the 
Team in connection with the meetings of the Group will be 
borne in respect of official members by the Departments / 
Ministries / Statc Governments / Universities to which the mem 
lere belong and by the Planning Commiviior for the non 
official Members of tho Planning Team . 

7 . All correspondence regarding the Planning Team may bo 
addressed to Adviser ( Agri ) , Planning Commission who is 
Meinber -Secretary of the Central Committee of this project . 

8 . The Planning Team may submit interim reporte ag and 
hen required and shall submit its final report by 31st 
October , 1989 . 


ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
to the Chairman and Members of the Planning Team , 211 
concerned Ministries and Departments of State Governments 
und Government of India . 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 


RESOLUTION 
No, M - 13043 / 12 / 87 -Agr . ( VI) . - The Prime Minister 
while reviewing the working of the Ministry of Agriculture 
suggested that area specific re -orientation needs to be glven 
to the programmey of Agriculture and Rural Development. 
This subject was further discussed in a meeting of the Com 
mittee of Secretaries on 26th May , 1987 and by the Planning 
Commission in a meeting hell under the chairmanship of 
Deputy Chairman on 20th July , 1987. It was decided that 
15 Aoro -climatic Zones of the country should serve as the 
basis of agricultural planning . 
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2 . As a result of these deliberations , a Central Committee 
was set up under the chairmanship of Member , Agriculture , 
Planning Commission for organising agricultural planning on 
the basis of Agro -climatic Regions. The Secretaries of the 
concerned Central Departments are the members of this 
Central Committee which would oversee and guide the various 
Activities of the Project . 

3 . During the first meeting of the Central Committee , 
inter- alia , a decision was taken to set up Zonal Planning 
Teams for each Agro - climatic Region . The composition of 
the Planning Team for the Trans-Gangetic Plains Region is as 
follows : 

Zone No. 6 : Trans-Gangetic Plains Region 
Members of the Planning Team 

CHAIRMAN 
1. Dr. Har Swroop Singh 
Vice- Chancellor, Haryana Agricultural University 
Hissar- 12004 . 

MEMBERS 
2 . Vice- Chancellors of other Agricultural Universities in 

the Zone 
(i) Vice Chancellor , Punjab Agricultural University 

Ludhiana . 
( ii ) Vice- Chancellor, Rajasthan Agricultural University 

Bikaner. 
3 . APC s & Agriculture Secretaries in the Zone 
: (i) Development Commissioner , Punjab, Chandigarh. 

( ii ) Secretary , Agriculture, Haryana, Chandigarh . 
(iii ) Secretary ," Agriculture , Rajasthan , Jaipur, 

( iv ) Secretary , Agriculture, Delhi Administration , Delhi. 
4 . Secretaries, Animal Husbandry in the Zone 
: (i) Secretary, Animal Husbandry , Punjab , Chandigarh . 
. ( ii ) Secretary , Animal Husbandry , Haryana, Chandigarh . 

( iii ) Secretary , Animal Husbandry , Rajasthan , Jaipur. 

( iv ) Secretary , Animal Husbandry , Delhi. 
5 . Chief Conservators of Forests in the Zone 

(i) Chief Conservator of Forests , Punjab , Chandigarh . 
( ii ) Chief Conservator of Forests , Haryana, Chandigarh . 
( iii ) Chief Conservator of Forests, Rajasthan , Jaipur . 

( iv ) Chief Conservator of Forests & Wildlife , Delhi, 
6 . State Secretaries , Irrigation in the Zone 
(i ) Secretary, Irrigation, Government of Punjab, 

Chandigarh . 
( ii ) Secretary , Irrigation , Government of Haryana, 

Chandigarh . 
( iii) Secretary , Irrigation , Government of Rajasthan , 
. . . . Jaipur 

( iv ) Secretary , Irrigation & Flood Control, Delhi. 
7. Representative of Cooperative Land Development Bank 

in the Zone 
8 . Representative of NABARD . 
9. Representative of NGOs concerned with crop . fruit, 

plantation / rural development in the region . 
(i) Sunder Lal, RSWRC , Post Office, Khari- 123101. 

( ii) Rewari, Tehsil, Distt. Mohindergarh , Haryana. 
10. Representative of the Planning Commission . 
11. Representative of the Indian Council of Agricultural 

Research . 
12 . Representative of the Department of Agriculture & 

Cooperation . 
13 . Representative of the Ministry of Water Resources. 

14 . Prof. H . Y . Mohan Ram , Department of Botany , Delhi 
. University , Delhi. 

. . MEMBER -SECRETARY 
15 . Dr. J . P . Singh , Deputy Director , Agro -Economic Re 

search Centre , Delhi University , Delhi-110007 . 
- 4. The terms of reference of the Planning Team are as 
follows : 


( i) To collect and collate relevant information and data 

with respect to , soil, surface and underground water , 
cropping pattern , livestock , fisheries and other rele 
vant sectors, technological possibilities and environ 
mental, social and economic factors with respect to 

the sectors ; 
( ii ) to examine data collected at (i ) and decide on sub 

regionalization , if any, required for operational plan 

ning purposes; 
( iii) to derive and recommend cropping patterns for the 

region or sub - regions; 
(iv ) to make recommendations with regard to non 

crop agriculture , forestry , animal husbandry and 

agro -processing activities suitable for the region ; 
( v ) to formulate and recommend suitable schemes / pro 

grammes for the agricultural development of the 
region in the medium ( 5 years ) as well as long 
term ( 10 to 15 years ) ; time phasing of such pro 

posals; 
( vi ) to undertake and if necessary get Commissioned , 

studies required for its objectives; 
(vii ) to examine and recommend policy measures required 

for the development of the sectors and in particular 
the role of financial institutions in supporting such 

development; 
(viii ) to consider any other aspect relevant to its work 

and objectives . 
5. The Chairman , Planning Team may , if he so desires, 
coopt other experts / NGOs as additional members. 

6 . The expenditure on TA /DA of the members of the 
Team in connection with the meetings of the Group will be 
borne in respect of official members by the Departments / 
Ministries / State Governments /Universities to which the mem 
bers belong and by the Planning Commission for the non 
official Members of the Planning Team . 

7 . All correspondence regarding the Planning Team may be 
addressed to Adviser ( Agri .) , Planning Commission who is 
Member -Secretary of the Central Committee of this Project. 


8 . The Planning Team may submit interim reports as and 
when required and shall submit its final report by 31st 
October, 1989. 


ORDER 


ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
to the Chairman and Members of the Planning Tearn , all 
concerned Ministries and Departments of State Governments 
and Government of India . 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . :: 


RESOLUTION 


· No. M - 13043 / 12 / 87- Agri. ( VII) . The Prime Minister 
while reviewing the working of the Ministry of Agriculture 
suggested that area specific re -orientation needs to be given to 
the programmes of Agriculture and Rural Development. This 
subject was further discussed in a meeting of the Committee 
of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Com 
mission in a meeting held under the chairmanship of Deputy 
Chairman on 20th July , 1987 . It was decided that 15 Agro 
climatic Zones of the country should serve as the basis of 
agricultural planning . 


2 . As a result of these deliberations , a Central Committee 
was set up under the chairmanship of Member , Agriculture , 
Planning Commission for organising agricultural planning on 
the basis of Agro - climatic Regions . The Secretaries of the 
Concerned Central Departments are the members of this 
Central Committee which would oversee and guide the various 
activities of the Project, 


· 3 . During the first meeting of the Central Committee , inter 
alia , a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for 
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each Agro - climatic Region . The composition of the Planning 14. Dr. R . K . Kutti, Hend , Luntre for studies in Resources 
Tcam for the East I lunc ! vid lillis kegion is as follows : 

logineering, IIT, POWAI, Bombay -400076 , 
Zone No. 7 : Eusern Platcan and Hill Region 

. Member - Secretary 
Nemiers nl the Flunning Teum 

15. T . V . S. Ruo , 

Incharge -Director , 
Chuirmun 

Agro - Economic Research Centre , 
1 . Shri K , Ramamurthy, 

Andhra University , 
Vice -Chancellor , Orissa University of 

Waltair - 530003, : , 
Agriculture and Technology , 

4 . The terms of reference of the Planning Team are as 
Bhubaneshwar . 

follows : 
. Members 

( i) To collect and collate relevant information and data 
2 . Vice - Chancellors of other Agricultural Universities in 

with respect to , soil, surface and underground water , 
the Zono 

cropping pattein , livestoch, fisheries and other rele 
(i ) Vice - Chancellor, Bidhan Chandra Krishi 

Vinl sector , technological possibilities and environ 
Viswavidyalaya Mohanpur - Nadia . 

inental, social and economic factors with respect to 

1ho sçctors ; 
( ii) Vice -Chancellor , Birsa Agricultural University 
Runchi, 

( ii ) to examine data collected at ( i ) and decide on sub 
( iii) Vice -Chancellor , Indira Gandhi Krishi 

legionalization , if any, rcquired for operational plan 
Vishwavidyalaya - Raipur, M . P . 

ning purposcs ; 
( iv ) Vice- Chancellor Punjab Rao Krishi Vidyalaya 

( iii ) to derive and rccommend cropping patterns for the 
Akola , Maharaslıtra . 

region or sub -regions ; 

( iv ) to make recommendations with regard to non 
3 . APCs & Agriculture Secretaries in the Zone 

crop agriculture , forestry , animul liusbandry and 
(i) Agriculturc Procluction Commissioner , Bihar, Patna . 

agro -processing activities suitable for the region ; 
(ii ) Secretary Agriculturc, West Bengal Calcutta . 

to formulate and recommend suitable schemes / pro 
(iii ) Commissioner- cum - Secretary Agriculture , 

gianmcs for the agricultural development of the 
Orissa - Bhubneshwur. 

region in the mediuin ( 5 yeais ) as well as long - term 
( iv ) Agriculture Production Commissioner , 

( 10 o 15 years ) ; time phasing of such proposals; 
Madhya Pradesh - Biopal. 

( vi ) to undertake and if necessary get Commissioned , 
( v ) Secretary, Agriculture Maharashtra - Bombay . 

studies required for its objectives ; 

( vii) to examine and recommend policy measures required 
4 . Secretaries , Animal Iłusbandry in the Zone 

for the development of the sectors and in particular 
(i) Secretary , Animal Husbandry , Bihar - Patna . 

the role of financial institutions in supporting such 
( ii ) Secretary , Animal Husbandıy , West Bengal 

development; 
Calcutta , 

( viii ) to consider any other aspect relevant to its work 
(iii ) Secretary , Animal Husbandry , Orissa 

and objectives . 
Bhubneshwar . 

5 . The Chairmun , Planning Team may, if he so desires , 
( iv ) Secretary , Animal Husbandry , Madhya Pradesh coopt other experts / NGOs as additional members . 
Bhopal 

6 . The expenditure on TA /DA of the members of the 
(v ) Secretary , Animal Husbundry , Maharashtra -- 

Team in connection with the meetings of the Group will be 
Bombay . 

burne in respect of official members by the Departments / 
5. Chief Conservators of forests in thọ Zono 

Ministries / State Governinents / Universities to which the mem 

bers belong and by tho Planning Commisbion for the non 
(i ) Chiel Conservator of Forests Bihar - Patna. 

Jīlcial Menibers of the Planning Team 
(ii) Chicf Conservator of Forests West Bengal, Calcutta . 

7. All correspondence regarding the Planning Tçam may be 
(iii ) Chief Conservntor of Forests Orissa , Bhubaneshwar . 

addressed to Adviser ( Agri. ) , Planning Cominission who is 
(iv ) Chicf Conservator of Forests , Madhya Pradesh Member- Secretary of the Central Committee of this Project . 
Bhopal. 

8 , Thọ Planning Team may submit interim reports as and 
(v ) Chief Conservator of Forests _ Maharashtra - Pune . 

wlien required and shall submit its final report by 31st 
6 . State Secretaries, Irrigation in the Zone 

October , 1989 . 
(i) Secretary , Irrigation, Govt. of Bihar - Patna . 

ORDER 
( ii ) Secretary , Irrigation , Govt. of West Bengal 

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
Calcutta , 

to the Chairman and Members of the Planning Team , all 
( iii ) Secretary, Irrigation , Govt. of Orissa , Bhubaneshwar. concerned Ministries and Departments of State Governments 
( iv ) Secretary , Irrigation , Govt. of Madhya Pradesh , and Government of India . 
Bhopal 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
(V ) Secretary, Irrigation , Govt . of Maharashtra , Bombay. Gazette of India for general information . 
7 . Representative of Cooperative Land Development Bank 

RESOLUTION 
in the Zone 

No. M - 13043 / 12 / 87 - Agri.. (VUI) -- The Prime Minister 
8 . Representative of NABARD . 

while reviewing the working of the Ministry of Agriculture 
9 . Representatives of NGOs concerned with crop . fruit , suggested that area specific re -orientation needs to be given 
plantation / clipal developnicat in the region . 

1o the programmes of Agriculture and Rural Development. 

This subject was further discussed in a meeting of the Com 
1. Representative of Ramakrishna Mission , Ranchi. 

mittce of Secretarics on 26th May, 1987 and by the Plan 
2 . Achyut Dag 

ning Commission in a meeting held under the chairmanship 
S . W . R . C . 

of Deputy Chairman on 20th July , 1987. It was decided 
P . O . Kashipur, 

that 15 Agro -climatic Zones of the country should serve as 
Kosaput - Orissa 

the basis of agricultural planning . 
10 . Representutive of the Planning Commission . 

2 . As a result of these deliberations, a Central Commit 

tce was set up under the chalrmanship of Member , Agri 
. 11. Representative of the Indian Council of Agricultural 

culture , Planning Commission for organising agricultural 
Research . 

planning on the basis of Agro -climatic Regions. The Secre 
12 . Representative of the Department of Agriculture & taries of the concerned Central Departments are the mom 
Cooperation . 

bers of this Central Committeo which would oversee and 
13 . Representative of the Ministry of Water Resources. 

guido the various activities of the Project. 
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3 . During the first meeting of the Central Committee , 
inter -alia , a decision was taken to set up Zonal Planning 
Teams for cach Agro - climatic Region . The composition of 
the Planning Team for the Central Plateau and Hills Re 
gion is as follows : 
Zone No. 8 : Central Platcau and HIII Region 
Members of the Planning Team 

Chairman 
1 . Dr. D . K . Sharma 

Vice -Chancellor of Jawahar Lal Nehru 
Krishi Vishwavidyalaya , 
Jabalpur ( M . P .) 
482004 . 

Members 
2 . Vice -Chancellors of other Agricultural Universities 
in the Zone. 
( 1 ) Vice - Chancellor, 

Chandrashekar Azad University of Agriculturo 
& Technology , 

Kanpur . 
( ii ) Vico Chancellor, 

Rajasthan , 
Agricultural University , 

Bikaner . 
3 . All APCs and Agriculture Secretaries of all the States 

in the Zone. 
( i) Agriculture Production Commissioner , 

Madhya Pradesh , 

Bhopal. 
( ii ) Agriculture Procluction Commissioner, 

Uttar Pradesh , 

Lucknow . 
( iii ) Secretary Agriculture , 

Rajasthan , 

Jaipur. 
4 . Secretaries, Animal Husbandry in the Zone . 

(i) Secretary, Animal Husbandry , 

Madhya Pradesh , 

Bhopal 
( ii ) Secretary , 

Animal Husbandry , 
Uttar Pradesh , 

Lucknow . 
(iii ) Secretary, Animal Husbandry . 

Rajasthan , 

Jaipur. 
5. Chief Conservators of Forests in the Zone. 

( i) Chief Conservator of Forests , 

M . P ., Bhopal 
( ii ) Chief Conservator of Forests , 

U .P ., Lucknow . 
( iii ) Chief Conscrvator of Forests , 

Rajasthan , Jaipur , 
6 . Stare Secretury , Irrigation in the Zone. 

(i) Secretary Jrrigation , 

M . P ., Bhopal. 
( ii) Secretary Irrigation , 

U . P . Lucknow . 
( iii) Secretary Trrigation , 

Rajasthan , Jaipur. 
7 . Representative of Coop. Land Development Banks 

Federation . 
8. Representative of NABARD , 
9 . Representative of NGOs concerned with crop , fruit. 
plantation / rural development in the region . 
(i ) Shri Bhartandu Prakash Vigyan , 

Shiksha. Kondra , Tarahi Musil Village , 
P .O . Tandwani, Distt, Banda, U . P . 


( ii ) Dr. D . D . Narula 

53 , Jawahar Nagar , 
Near Tolephono Exchange 
Jaipur - 302004 

Tel. No. : 64587 (Rco .) 
10 . Representative of the Plannpig Commission . 
11. Representative of the ICAR . . 
12 . Representative of the Department of Agriculturo de 

Cooperation, 
13 . Representative of the Ministry of Water Resources. 
14. Shri M . V . Buch , 

Chairman , 
National Centre for Human Settlement and Environ 

ment, Bhopal. 
15 . Dr. M , M , Rai, 

Dean , Faculty of Agriculture , 
Agri-Economic Research Centre , 
J. K . Krishi Vishwavidayalaya , 

Jabalpur- 482414. 
4 . The terms of reference of the Planning Team are as 
follows : 

( i) To collect and collate relevant information and data 

with respect to , soil, surface and underground water , 
cropping pattern , livestock , fisheries and other rele 
vant sectors, technological possibilities and environ 
mental, social and economic factors with respect to 

tho sectors ; 
( ii ) to examine data collected at ( i ) and decide od sub 

regionalization , if any, required for operational plan 

ning purposes ; 
( iji) to derive and recommend croppiny patterns for the 

region or sub -regions; 
( iv ) to make recommendations with regard to non 

crop agriculture , forestry , animal husbandry and 

agro -processing activities suitablo for the region ; 
( v ) to formulate and recommend suitable schemes / pro 

grammes for the agricultural developnient of tho 
region in the medium ( 5 years ) as well as long 
tero ( 10 to 15 years ) ; timc phasing of such pro . 

posals ; 
( vi) to undertake and if necessary get Commissioned , 

studies required for its objectives; 
( vii ) to examine and recommend policy measures required 

for tho development of the sectors and in particular 
the role of financial institutions in supporting such 

development; 
(viii ) to consider any other aspect relevant to ito work 

and objectives . 
5. The Chairman , Planning Team may, if he so desires, 
co -opt other experts /NGOs as additional members. 

6 . The expenditure on TA / DA of the members of the 
Teum in connection with the meetings of the Group will bo 
borne in respect of oflicial members by the Departments / 
Ministricy / State Governments / Universities to which the mem 
L - ts belong and by the Planning Commission for the non 
oficial Members of the Planning Team , . 

7, All correspondence regarding the Planning Toan may be 
addressed to Adviser ( Agri. ) , Planning Commission who is 
Member- Secretary of the Central Committee of this project. 

8 . The Planning Team Day submit interim reports as and 
when required and shall submit its final report by 31st 
October , 1989. 


ORDER 
ORDERED that a copy of tho Resolution of communicated 
to the Chairman and Members of the Planning Teun , all 
concerned Ministries and Departments of Stale Govornnont : 
und Government of India . 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information , 
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RESOLUTIONS 
No . M - 13043 / 12 / 87- Agri. ( IX ) ,- - The Prime Minister 
wule reviewing the working of the Ministry of Agriculture 
suggested that area specific re -orientation needs to bo given 
to the programmes of Agriculture and Rural Development. 
This subject was further discussed in a meeting of the Com 
mittce of Socretaries on 26th May, 1987 and by the Plan 
ning Commission in a meeting held under tho chairmanship 
of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided 
that 15 Agro -climatic Zonce of the country should serve as 
the basis of agriculturul planging . 


2. As a result of thçac deliberations, a Central Commit 
tee was set up under the chairmanship of Member , Agricul 
11110 , Planning Commission for organising agricultural plan 
ning on the basis of Agro - climatic Regions. The Secretaries 
ot the concerned Central Departments are the members of 
this Central Committeo which would ovçrscc and guide the 
Various activities of the Project . 


5 . Chief Conservators of Forests in the Zone. 

(i ) Chief Conservator of Forosta , 

Maharashtra , 

Puino. 
( ii ) Chief Conservator of Foresto , 

Madhya Pradesh , 

Bhopal 
( iii ) Chief Conservator of Forests , 

Rajasthan , 

Jaipur. 
6 . State Secretarles, Irrigation in the Zone . 

(i) Socretary , Irrigation , 

Government of Maharashtra , 

Bombay . 
( ii ) Secretary, Irrigation , 

Government of Madhya Pradesh , 

Bhopal. 
( iii) Secretary , Irrigation , 

Government of Rajasthan , 

Jaipur. 
7. Representative of Coop . Land Development Banks 

in the Zone, 
8 . Representative of NABARD . 


3 . During the first meeting of the Central Committee , 
inter- alia , a decision was taken to set up Zonal Planning 
Teams for each Agro - climatic Region . Tho composition of 
the Planning Toam for the Western Plateau and Hills Re 
gion is as follows : 
Zone No. 9 : Western Plateau and Hills Region 
Members of the Planning Team 

Chairman 
1 . Dz. K R . Pawar 

Vice - Chancellor, 
Marathwada Krishi Vishwavidalaya , 
Parbhani - 431402 . 
Maharashtra , 

Members 
2 . Vice- Chancellors of other Agricultural Universities 
in the Zone. 
( i) Vice- Chancellor, M . P . K . Raburi 

Abmedanagar, 

Maharashtra . 
( ii ) Vice Chancellor, 

Punjabrao Krishi Vidyapeeth , 
Akola , 

Maharashtra . 
( iii) Vice - Chancellor, J.N . K . V . V . 

Jabalpur, 

Madhya Pradesh , 
( iv ) Vice- Chancellor , 

Rajasthan Agricultural University , 

Bikaner . 
3 . APCs and Agriculture Secreturles of the Zone 

(i) Secretary , Agriculture , 

Maharashtra , 

Bombay . 
( ii ) Agriculture Production Commissioner , 

Madhya Prudesh , 

Bhopal 
( iii ) Secretary - Agriculturo , 

Rajasthan , 
Jaipur . 


9 . Representurile of NGOs concerned with crop ., fruit 
plantation / rural development in the region . 
( i) Shri S . P. Salunke, 

Alea Gaurav Pratishtha , P . B , No. 1202 , 
67 . Hadapear Industrial Estate , 

Puno ( M . S .) -11013 . 
( ii ) Prof. P . N . Bendakar, 

" KUNANBANT 
820 / 2 , Shivaji Nagar , 

Puue-411 004 
10 . Representative of the Planning Commission , 
11. Representative of the ICAR . 
12 . Representative of the Department of Agriculturo & 

Cooperation . 
13. Representative of tho Ministry of Water Resources, 
14 . Shri D . V . Harnkar . 

Director, Social Forestry , 
Nagpur , 


Member- Secretary 
15 . Dr. V . S . Chitro , 

Director, 
Agro - Economic Research Coatre , 
Goghalo Institute of Politics & Economics, 
Pune-411 004 . 


4. Secretaries , Animul lusbandry in the Zone. 
(i) Secretary, 

Aalmal Husbandry , 
Government of Maharashtra , 

Bombay . 
( il ) Secretary . 

Animal Husbandry , 
Government of Madhya Pradesh , 

Bhopal. 
(ii) Socrotary . 

Animal Husbandry , 
Government of Rajasthan , 
Jaipur . 


4 . The terms of reference of the Planning Team are as 
follows : 

( i ) To collect and collate relevant information and data 

with respect to , soil, surface and underground water , 
cropping pattern , livestock , fisherios and other relo 
vant sectors , technological possibilities and environ . 
mental, social and economic factors with respect to 

the sectors; 
(ii ) to examine data collected at ( i ) and decide on oub 

regionalization , if any, required for operational plan . 

ning purposes; 
( iii ) to derive and recommend cropping patterns for tho 

region or sub - regions.; 
( iv ) to make recommendations with regard to non 

crop Agriculturo , forestry , animal husbandry and 
agro - processing activities guitable for the region ; 
to formulate and recommend suitable schemes /pro 
grammos for the agricultural development of tho 
region in tho medium ( 5 years ) as well as long 
tern ( 10 to 15 years ) ; tino phasing of puch pro 

poals; 
( vi) to undortako and if necessary get Commissioned , 

studice required for its objectives; 
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3 , All APCs and Agricultural Secretaries of 

all the states in the Zone . 
( 1) Agricultual Production Commissioner , 

Karnataka , 

Bangalore . 
( ii) Agricultural Production Commissioner, 

Andhra Pradesh , 

Hyderabad . 
ii) Commissioner & Secretary Agriculture, 

Tamil Nadu , 
Mudrag. 


( vii) to examine and recommend policy ineasures requirea 

for the development of tlie secton s ind in particular 
the role of financial institutions in supporting such 

development ; 
( viii ) to consider any other aspect relcvant to its work 

And objectives, 
5 . The Chairman , Planning Team may, if he so desires , 
co - opt other experts /NGOs as additional members. 

6 . The expenditure on TA /DA of the members of tho 
Team in connection with the meetings of the Group will be 
burne in respect of olhcial inenbeis by the Departments , 
Ministries , State Governments , Universitics to which the niem 
bers belong and by the Planning Commission for the non 
official Members of the Plabning Tean . 

7 . All correspondence regarding the Planning Team may be 
addressed to Adviser ( Agri. ), Planning Commission who is 
Member -Secretary of the Central Committee of this Project. 

8 . The Planning Team may submit interim reports as and 
when required and shall submit its final report by 31st 
October, 1989 . 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution of communicated 
to the Chairman and Members of the Planning Team , all 
concerned Ministrics and Departments of State Governinents 
and Government of India . 


4 . Secretaries Animal Husbandry in the Zone , 
(i ) Secretary , Animal Husbandry , 

Government of Kamataka, 

Bangalore . 
( ii ) Secretary , Animal Husbandry , 

Government of Andhra Pradesh , 
Hyderabad , 
Secretary, Animal Husbandry , 
Government of Tamil Nadu , 
Madras . 


( iii ) 


ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 


No . M -13043 / 12 / 87 - Agri. ( X ) . - The Prime Minister 
while reviewing the working of the Ministry of Agriculture 
suggcsted that area specific re - orientation nceds to be given 
to the programmes of Agriculture and Rural Development. 
This subject was further discussed in a meeting of the Con 
mittce of Secretaries on 26th May , 1987 and by the Plann 
ing Commission in a meeting held under the chairinanship 
of Deputy Chairman on 20th July , 1987 . It was decided 
that 15 Agro -climutic Zones of the country should serve as 
the basis of agricultural planning . 

2 . As a result of these deliberations, a Central Committee 
was set up under the chairmanship of Member , Agriculture , 

Planning Commission for organising agricultural planning 
on the basis of Agio -climatic Regions, The Secretaries of tho 
concerncd Central Departments are the members of this 
Central Committec wbich would oversee and guide the vari 
ous activities of the Project. 


5. Chlef Conservators of Forests in the Zone 
( i ) Chief Conservator of Forests , 

Karnataka . 

Bangaloro . 
( ii) Chief Conscivator of Forests , 

Andhra Pradesh , 

Hyderabad . 
( iii ) Chicf Conservator of Forests, 

Government of Tamil Nadu , 

Madras . 
6 . State Secretaries , Irrigation in the Zone . 
( i ) Secretary , Irrigation , 

Government of Karnataka , 

Bangalore . 
( ii ) Secretary , Irrigation , 

Government of Andhra Pradesli, 

Hyderabad 
( iii ) Secretary , Irrigation , 

Government of Tamil Nadu , 
Madras, 


7 . Representative of Cu-up . Land Development Banks 

in the Zone. 


3. During the first meeting of the Central Committee , 
inter -alia , a decision was taken to set up Zonal Planning 
Tcams for each Agru - climatic Region . The composition of 
the Planning Team for the Soutlicrn Platen and Hills Region 
is as follows : 


8 . Representative of NABARD . 


Zone No. 10 . Southern Plateau and Hills Region 
Members of the Planning Team 

Chairman 
1 . Dr. S . V . Pati), 
Vice -Chancellor of the University of 
Agricultural Sciences, 
Bangalore - 560024, 

Members 
2 . Vice-Chancellors of other Agricultural 

Universities in the Zone . 
(i) Vice-Chancellor, 

University of Agricultural Sciences , 

Madras . 
( ii) Vice -Chancellor, 

Andhra Pradesh Agricultural University , 
Rajendra Nagar , 

Hyderabad 
( iii ) Vice -Chancellor, 

Tamil Nadu Agricultural University , 
Coimbatore . 


9 . Representative of NGOs concerned with 

crop ., fruit Plantation / fruit developnient 

in the region . 
(i ) Mr. Nainder Bedi, 

Young India s Project, Penukonda - 515170 
Anantpur District, 

Andhra Pradesh , 
( ii ) Prof. R . Radhakrishnan , 

Director , 
Centre for Economic & Social Studies, 
Ninsnia Conscrvatory Campus, 
Begumpet, 

Hyderabad- 500016 . 
10 . Representative of the Planning Conimission . 
11. Representative of the ICAR . 
12 . Representatives of the Department of 

Agriculture & Cooperation . 
13. Representative of the Ministry 

of Water Resources. 
14 . Prof. Madhay Godgil , 

Indian Institute of Science , 
Bangalore, 
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Member-Secretary 
15 . Dr. Ç . Arputheraj 

Deputy Director, 
Agro -economic Research Centre , 
University of Madras, 
Chepauk : Triplicane , 

Madras -600005. 
4 . The terms of reference of the Planning Team are as 
follows : 

( i) To collect and collate tçlevant information and duta 

with respect to , soil, surface and underground water, 
cropping pattern , livestock , fisheries and other rele -, 
vant Acctors, technological possibilitics and cnviron 
mental, social and economic fuctors with respect to 

the sectors ; 
( ii ) to examine data collected at ( i) and decide on 

sub - regionalization , if any , required for operational 

planning purposes ; 
( lii) to derive and recommend cropping palicrns for the 

region or sub - regions; 
( iv ) to make recommendations with regard to non 

crop agriculture , forestry , animul huronndry and 

agro - processing activitics suitable for the region ; 
( v ) to formulate and recommend suitable schemes / pro 

grammes for the agricultural development of the 
region in the medium ( 5 ycuts ) 218 well as long 
term ( 10 to 15 years ) ; time phasing of such pro 

posals; 
( vi) to undertake und il neccssary get Commissioned , 

studies required for its objectives ; 
( vii) to examine and recommend policy measures required 

for the development of the sectors and in particular 
the role of financial institutions in supporting, such 

development; 
(viii ) to consider any other aspect relevant to its work 

and objectives. 
5 . The Chairman , Planning Team may, if he so desircs , 
co -opt other experts /NGOs as additional members . 

6 . The expenditure on TA /DA of the members of the 
Team in connection with the meetings of the Group will be 
borne in respect of official members by the Departments / 
Ministries/ State Governments /Universities to which the mem 
bers belong and by the Planning Commission for the non 
ofilcial Members of the Planning Team . 

7 , All correspondence regarding thc Planning Team may be 
addressed to Adviser ( Agri. ) , Planning Commission who is 
Member - Secretary of the Central Committee of this project . 

8 . The Planning Team may submit interim reports as and 
when required and shall submit its final report by 31st 
October , 1989 . 


3 . During the first meeting of the Central Comunitiee , 
inter -aliil , a decision wis taken to set up Zonal Planning 
Te: s fut each Agre - climatic Region . The composition of 
the Planning Teuni for the Eu Coast Plains and Hills 
Region is as follows : 
Zone No. 11 : East Coast Plains and Hills Region 
11cmbers of the Planning Team 

Chairman 
1 . Dr, Appa Rao, 

Vice - Chancellor , 
Andhra Pradesh Agricultural University , 
Hyderabad -500030 . 

Members 
2 . Vice - Chancellors of other Agricultural Universities 
In the Zone 
( i) Vice-Chancellor, Orissa University of Agricul 

turc & Technology , Bhubaneshwar. 
( ii ) Vice-Chancellor, Tamilnadu Agricultural Uni 

versity , Coimbatorc . 
3. APC s and Agriculture Secretaries in the Zone 
(i ) Agriculture Production Commissioner, Andhra 

Pradesh , Hyderabad 
( ii ) Commissioner & Agriculture Secretary , Tamil 

Nalų , Madras. 
( iii ) Agriculture Commissioner - cum - Secretary , 

Orissa , Bhubaneshwar. 
( iv ), Secretary (Agriculture ) , Government of Pondi 

cherry , Pondicherry . 
4 . Secretarics ( Animal Husbandry ) in the Zone 

(i) Secretary ( Apimal Husbandry ), Govt. of 

Andhra Pradesh , Hyderabad. 
( ii ) Secretary ( Animal Husbandry ) , Govt. of 

Tamil Nadu , Madras. 
( iji ) Secretary ( Animal Husbandry ), Govt. of 

Orissa , Bhubaneshwar, 
(iv ) Secretary (Animal Husbandry ) , Pondicherry 

Administration , Pondicherry . 
5. Chief Conservators of Forests in the Zone 
( i) Chief Conservator of Forests , Andhra Pradesh , 

Hyderabad . 
( ii ) Chief Conservator of Forests, Tamilnadu , 

Madras. 
( iii ) Chief Conservator oi Forests, Orissa , Bhubane 

shwar . 
( iv ) Conservator of Forests /Forest & Wildlife Off 

cer , Pondicherry Administration , Pondicherry . 
6 . Secretaries (Irrigation ) in the Zone 
(i) Secretary (Irrigation ), Govt. of Andhra Pradesh , 

Hyderabad 
( ii ) Secretary (Irrigation ), Government of Tamil 

nadu , Madras, 
( iii ) Secretary ( Irrigation ) , Govt. of Orissa , 

Bhubanesliwnr . : 
(iv ) Secretary (Irrigation ) , Pondicherry Administra 

tion , Pondicherry . 
7. Ropresentative of Cooperative Land Development 

Bank in the Zone. 
8 . Representative of NABARD . 
9 . Representative of NGOs concerned with crop , fruit 
plantation / rural development in the Zone 
( i) Dr. Parineshwar Rao, B . C . T . Yellamanchilli , 

Vishakhapatnam - 331055 . 
( ii ) Professor Someshwar Rao , Prof. Emeritus , 

University Waltair, 
11. Representative of the Planning Commission , 
11. Representative of the ICAR . 
12 . Reprçsentative of the Department of Agriculture & 

Co -operation , 


ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution of communicated 
to the Chairman and Members of the Planning Team , all 
concerned Ministrics and Departments of Stile Governments 
and Government of India . 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information , 


· No. M - 13043 / 12 / 87- Agri. ( XI) , - The Prime Minister 
whilc reviewing the working of the Ministry of Agriculture 
suggested that area specific rc - orientation nceds to be given 
to the programme of Agriculture and Rural Development. 
This subject was further discussed in a mçeting of the 
Committee of Secretaries on 26th May , 1987 and by the 
Planning Commission in a meeting held under the chair 
manship of Deputy Chairman on 20th July , 1980 . It u . 
decided that 15 Agro -cliniatic Zones of the country should 
serve as the basis of agricultural planning . 

2 . As a result of these deliberations, a Central Committee 
was set up under the chairmanship of Member , Agricul 
ture, Planning Commission for organising agricultural 
planning on the basis of Agro -climatic Regions. The Sec 
retarics of the concerned Central Departments inte the 
members of this Central Committee which would vyersec 
and guide the various activities of the Project , 
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13 . Representative of the Ministry of Water Resources . 
14. Dr. A . Choudhary, Department of Zoology , Calcutta 

University, 25 , Ballygunge Circular Road , Calcutta 
700019 . 

Member -Secretary 
15 . Dr. T . V . S . Rao, Incharge Director, Agro- Economic 

Research Centre, Andhra University , Waltair- 530003 , 
4 . The terms of reference of the Planning Team are as 
follows : 

( 1) To collect and collate relevant information and data 

with respect to , soil, surface and underground water , 
cropping pattern , livestock , fisheries and other rele 
vant sectors, technological possibilities and environ 
mental, social and economic factors with respect to 

the sectors ; 
( ii) to examine data collected at ( i ) uu decide on sub 

regionalization , if any , required for operational plan 

ning purposes ; 
( iii ) to derive and recommend cropping patterns for the 

region or sub - regions ; 
( iv ) to make recommendations with regard to non 

crop agriculture , forestry , animal husbandry and 

Agro - processing activitics suitable for the region ; 
( v ) to formulate and recommend suitable schemes / pro 

grammes for the agricultural developinent of the 
legion in the medium ( 5 years ) as well as long 
torm ( 10 to 15 years ); time phasing of such pro 

powals ; 
( vi ) to undertake and if necessary get Commissioned , 

studies required for its objectives; 
( vii ) to exumine and recommend policy ineasures required 

for the development of the sectors and in particular 
the role of financial institutions in supportine such 

development ; 
( viii) to consider any other aspect relevant to its work 

and objectives . 
5 . The Chairman , Planning Team may, if he so deiren , 
Co- opt other experts /NGOs an additional members . 

6 . The expenditure on TA / DA of the members of the 
Team in connection with the meetings of the Group will be 
borno in respect of official members by the Departinents / 
Ministries / State Governments / Universitics to which the mem 
bers belong and by the Planning Commission for the non 
official Members of the Planning Team . 

7. All correspondence regarding the Planning Team may be 
addressed to Adviser ( Agrl.) , Planning Commission who is 
Member -Secretary of the Central Committee of this project. 

8 . The Planning Team may submit interim reports as and 
when required and shall submit its final report by 31st 
October, 1989. 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution of communicated 
to tho Chairman and Members of the Planning Tean , all 
concerned Ministrics and Departments of State Government 
and Government of India . 

ORDERCD algo that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information , 

No. M - 13043 / 12 / 87 -Agri. (XII ) . - The Prime Minister 
whilo reviewing the working of the Ministry of Agriculturo 
suggested that arca specific re - oricntation needs to bo given 
to the programmes of Agriculture and Rural Development. 
This gubject was further discussed in a miceting of the Com . 
mittee of Secretaries on 26th May , 1987 and by the Plann 
ing Commission in a meeting held under the chairmanship 
of Deputy Chairman on 20th July , 1987 . It was decided 
that 15 Agro -climatic Zones of the country should scive as 
the basis of agricultural planning . 

2 . As a result of these deliberations, a Central Committee 
wag set up under the chairmanship of Member , Agriculture , 
Planning Comin ssion for organising agricultural planning 
on the basis of Agro - climatic Regions . The Secretaries of 
the concerned Central Departments are the members of this 
Contral Committeo which would ovorvoo and guido tbe vari 
ous activities of the Project, 


3 . During the first meeting of the Central Committee, 
inter -alia , & decision was taken to set up Zonal Planning 
Teams for each Agro - climatic Region . The commission of 
the Planning Team for the West Coast Plains and Ghats 
Region is as follows : 
Zone No. 12 : Western Plains and Ghat Region 
Members of the Planning Team 

Chairman 
1. Dr. S . r . Kadrakar , 

Vice -Chancellor , 
Konkan Krishi Vishwa Vidyalaya , 
Depali -415712 

Members 
2 . Vice- Chancellors of other Agricultural Universities in 

the Zone . 
(i ) Vice -Chancellor, Kerala Agricultural Univercity , 

Vallanikhara , Trichur, 
(ii ) Vice -Chancellor, Tamilnadu Agriculture Univeraity , 

Coimbatore . 
( iii ) Vice- Chancellor, U . A . S ., Dharwad , Karnataka, 
3 . All APCs and Agriculture Securities of all the States 

in the Zone. 
( i) Agriculture Production Commissioner, Kerala . Tri 

vandrum . 
( ii ) Secretary, Agriculture, Government of Maharashtra , 

Bombay . 
( ili ) Agriculture Production Commissioner, Karnataka , 

Bangalore. 
( iv ) Secretary, Agriculture, Government of Goa , Panaji. 
4 . Secretaries, Animal Husbandry in the Zone, 
(i) Secretary ( Animal Husbandry ) , Government of 

Kerala , Trivandrum . 
(ii) Secretary ( Animal Husbandry ) , Goveraracat of 

Karnataka, Bangalore. 
( ii ) Secretary ( Animal Husbandry ) , Government of 

Maharashtra , Bombay. 
( iv ) Secretary ( Animal Husbandry ), Governinont of 

Goa , Pauaji. 
5. Chief Conservators of Forests in the Zone . 

(i) Chief Conservator of Forests , Kerala , Trivandrum , 
( ii ) Chief Conservator of Forests , Karnataka , Bange 

loro . 
(lii ) Chief Conservator of Forests, Maharashtra , Pugo . 

( iv ) Chief Conservator of Forests , Goa , Panajl . 
6 . Secretarles , Irrigation in the Zone. 
(i) Secretary (Irrigation ), Governmont of Kerala Tri 

vandrum 
(ii) Secretary (Irrigation ), Government of Karnataka , 

Bangalore . 
(iii) Socretary (Irrigation ), Government of Maharashtra , 

Bombay 
( iv ) Secretary ( Irrigation ), Government of Goa , Panaji . 
7 . Representative of Cooperative Land Development 

Bank in tho Zone. 
8 . Representave of NABARD . 

9 , Representatives of NGOs concerned with crop , fruit 
Plantation /rural development in the Zone. 
( i) Shri Vasant Gangavara , Gokal Prakalp Pratisthan , 

2150 , Juvakar House , Behind Ram Mandir , 

Ratangiri-415612 . 
( ii ) Dr. B . Ekbal, KASP . Parishad Bhavan , Trivan 

drum -689937 
10 . Representative of the Planning Commision , 
11, Representative of the ICAR , 
12 . Representative of the Department of Agricultura & 

Cooperation . 
13. Representative of the Ministry of Water Resources , 
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14 . Dr. N . Balakrishnan Nair , Chairman, State Committee Contral Committee which would oversee and guide tho 

on Science , Technology and Environment, Panning and various activities of the Project . 
Economic Affairs Department , Secretariat, Trivandrum 

3 . During the first meeting of the Central 
695001. 

Committee , 
inter -alia , de decision was taken to set up Zonal Planning 
Member- Secretary 

Teams for cach Agro - climatic Region . The composition of 
15 . Prof. S . G . Hunlimantha, Head A . D . R . T . Unit, Institute 

the Planning Team for the Gulural Plains and Hills Region 
for Social and Economic Change, Bangalore - 560072 . 

are as follows : 
4 . The terms of reference of the Planning rein are as 

2on : 15 : Gujurut Plains und Hill Regions 
follows : 

Members of the Planning Team 
( i ) To collect and collate relevant information and data 

Chairman 
with respect to , soil , surface and underground water, 

1. Shri R . Parthasarathy , 
cropping pattern , livestock , fisberies and other rele 

Vice Chancellor , 
vant sectors, technological possibilities and environ 

Gujarat Agricultural University . 
mental , social and cconomic factors with respect to 

Sardar Krushi Nagar, Dentiwada , 
tho scctors ; 

Banaskantha - 385506 . 
( ii) to examinc data collected at ( i) and decide on sub 
regionalization , if any , required for operational plan 

Members 
ping purposes; 

2 . Secretary, Agriculture, 
( iii) to derive and recommend cropping patterns for the 

Government of Gujarat , 
region or sub -regions ; 

Gandhi Nagar . 
( iv ) to make recommendations with regard to non 

3 . Secretary , Animal Husbandry , 
crop agriculture , forestry , animal budandıyand 

Government of Gujarat, 
agro -processing activities suitable for the region ; 

Gandhi Nagar. 

4 . Chief Conservator , Forests , 
( v ) to formulate and recommend suitable schemes / pro 

Government of Gujarat, 
grammog for the agricultural development of the 

Baroda . 
region in tho medium ( 3 years ) as well as long 
term ( 10 to 15 years ) ; time phasing of such pro 

5 . Secretary , Irrigation . 
posals ; 

Government of Gujarat, 

Gandhi Nagar. 
( vi) to undertake and if necessary get Commissioned , 
studies required for its objectives ; 

6 . Representative of Coop. Land Development Banka in 
( vii) to examine and recommend policy mensures required 

tho Zone . 
for the deyelopment of the sectors and in particula : 

7 . Representatives of NABARD . 
the role of financial institutions in supporting such 
development; 

8. Representutive of NGOs concerned with crop , frute 

plantation / rural development in the region . 
( viii ) to consider any other aspect relevant to its work 
and objectives. 

(i) Dr. Vimal Shah , 

C / Gujarat Institute of qreu Planning, Gandhi 
3 . The Chairman , Planning Term may, if he go dexires , 

· negar Highway , Ahmedabad 580054 . 
Co- opt other experts /NGOs as additional members. 

( ii ) Shri Nawalbhai Shah , 
6 . The expenditure on TA , DA of the nucibers of the 

C / O Abhyaskum & Aayojan Truk , 2 Amaranto 
Taim in connection with the meetings of the Group will be 

Society , Nairinpuri Char Rusta , Ahmedabad 
bortne in respect of official members by the Departments / 

380016 . 
Ministries / Stato Governments /Universities to which the mem 

( ii) Shri V . Patel , Surendra Farms, Bhavnagar , 
bers belong and by the Planning Commission for the non 
offlcial Members of the planning Team . 

9. Representative of the Planning Compiasion . 
7 . All correspondence rigarding the Planning Team may be 10 . Representative of the ICAR . 
addrtwed to Adviser ( Agri. ) , Planning Commission who is 

11 . Representative of the Department of Agriculture and 
Member -Secretary of the Central Committet of this project. 

Co -operation . 
8 . The Plunning Team may submit interim icports as and 

12 . Representative of the Ministry of Water Resourcom. 
When required and shall submit its final report by 31st 

13 : Prof. S. C . Pandoya , Saurashtra University , Rajkot 
October, 1989 . 

Qujarat . 
ORDER 

Member-Secretary 
ORDERED that a copy of the Resolution of communicated 

14 . Prof. Mahesh Pathak , Hon . Director, Agro Economic 
to the Chairman and Members of the Plancing Team , all 

Rescarch Centre , Sardar Patel University , 
concerned Ministries and Departments of State Governments 

Vallabh 

Vidyanagar- 868120 (Gujarat ). 
and Government of India . 
ORDERED also that thc Resolution be published in the 

4 . The terms of reference of the Planning Team are am 
Gazette of India for general information . 

follows : 

( i ) To collect and collato relevant information and data 
No. M - 13043 / 12 / 87- Agri- XII.- The Prime Minister 

with respect to , soil, surface and underground water , 
while reviewing the working of the Ministry of Agriculture 

cropping pattern , livestock , fisheries and other rele 
suggested that area specific rcorientation needs to be given 

vant sectors, technological possibilities and environ 
to tho programmes of Agriculture and Rural Development, 

Mental, social and economic factors with respect to 
This subject was further discussed in a meeting of the Com 

the sectors ; 
mittee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning 
Commission in a meeting beld under the chairmanship of 

( i ) to examine data collected at ( i) and decide on sub 
Deputy Chairman on 20th July , 1987. It was decided that 

regionalization , if any , required for operational plan 
15 Agro - climatic Zones of the country should serve as the 

ning purposes ; 
basis of agricultural planning. 

( iif ) to derive and recommend cropping patterns for the 
2 . As a result of thcac deliberations , a Central Committee 

region or sub -rogions; 
wat met up under the chairmanship of Member, Agriculture , 
Planning Commission for organising agricultural planning 

( iv ) to make recommendations with regard to non 
on the basis of Agro - climatic Regions. The Secretaries of 

crop agriculture, forestry , anlmal husbandry and 
the concerned Central Departments are the members of this 

agro - processing activitiets suitable for toe region ; 
5231 GI /88 
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( v ) to formulate and recommend suitable schemes / pro 

grammes for the agricultural development of tho 
region in the medium ( 5 years ) as well as long 
term ( 10 to 15 years ) ; timo pbasing vf such pro 

posals; 
( vl ) to undertako and if necessary get Commissioned , 

studies rcquired for its objectives ; 
(vii) to examine and recommend polioy measures required 

for the development of the sectors and in particular 
the role of financial institutions in supporting such 

development; 
( vill) to consider any other aspect relevant to its work 

and objectives. 
5 . The Chairman , Planning Teain may , if he ho desires , 
coupt other experts /NGOs as additional members . 

6 . The expenditure on TA /DA of the members of the 
Team in connection with the meetings of the Group will bo 
borno in respect of official metribers by the Departments / 
Ministries / State Governments / Universities to which thc mem 
bers belong and by the Planning Commission for thc non 
official Members of the Planning Team . 

7. All correspondence regarding the Planning Team may be 
addressed to Adviser ( Agri ) , Planning Commicsion who is 
Member-Secretary of the Central Committee of this Project . 

8. The Planning Team may submit interim reports ag and 
when required and shall submit its final report hy 316t 
October, 1989. - 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution bo communicated 
to the Chairman and Members of the Planning Team , all 
concerned Ministries and Departments of State Governments 
and Government of India . 

ORDERED also that the Resolution bo published in the 
Gazetto of India for general information . 

No . M - 13043 / 12 / 87-Agri(XIV ) .--- The Primo Ministor 
whllo reviewing the working of the Ministry of Agriculture 
suggested that aroa specific reorientation needs to be given 
to the programmes of Agriculture and Rural Development. 
This subject was further discussed in a meeting of the Com 
mittee of Secretaries on 26th May , 1987 and by thọ Planning 
Commission in a meeting held under the chairmanghip of 
Deputy Chairman on 20th July , 1987 . It was decided that 
15 Agro - climatic Zones of the country should vervo as the 
brala of agricultural planning. 

2 . As a result of these deliberations, a Central Committoo 
We get up under the chairmanship of Member , Agriculture , 
Planning Commission for organising agricultural planning 
on the basis of Agro - climatic Regions. The Secretaries of 
the concerned Central Departments are the members of this 
Contral Committee which would oversee and guldo tho 
various activities of the Project. 

3 . During the first meeting of the Central Committee , 
inter -alia , de decision was taken to set up Zonal Planning 
Teams for each Agro - climatic Region . The composition of 
the Plagning Team for the Western Dry Region i 28 
followo : 

Zone No. 14 : Western Dry Region 
Members of the Planning Team 

Chairman 
1 . Dr. K . N . Nag , 

Vice Chancellor , 
Rajasthan Agricultural University , 
Bikaner- 334001. 

Members 
2 . Secretary , 

Agriculture Cooperation 

Rajasthan , Jaipur. 
3 . Secretary , Animal Husbandry , 

Government of Rajasthan , 

Jaipur. 
4. Chief Conservator of Foresta , 
Rajasthan , Jaipur . 


5. Secretary, Irrigation 

Government of Rajasthan , 

Jaipur. 
f . Representative of Coop . Land Development Baoks in 

tbo Zone. 
7 . Representatives of NADARD . 
8 . Representative of NGOs concerned with crop , fruit 

plantation /rural development in the region . 
(1) Shri Sanjit ( Bunker ) Roy, S. W . R .C ., 

P . O . Tilonia - 305816 , Distt. Ajmer , Rajasthan . 
9 . Representative of the Planning Commission . 
10 . Representative of the ICAR . 
11. Representative of the Department of Agriculture and 

Co -operation, 
12 . Representative of the Ministry of Water Resource . 
13 . Dr. Ishwar Prakash , Director, Central Arld Zone 

Reangrch Institute (CAZRI) Jodhpur (Rajasthan ) 
342005. 

· Member - Secretary 
14 . Prot. Mahesh Pathak , Hon . Director, Agro Economic 

Rosearch Centre , Sardar Patel Voiversity , Vallabh 

Vidyanagar- 388380 . 
4 . The terms of reference of the Planning Team aro ng 
follow : 
(i ) To collect and collate relevant information and data 

with respect to , soil, surface and underground water , 
cropping pattern , livestock , fisheries and other rolo 
Vant sectors, technological possibilities and cnviron 
mental, social and oconomic factors with respect to 

the sectors ; 
( ü ) to examine data collected at ( i ) und decide op fb 

regionalization , it any, required for operational plan 

aing purposes ; 
(14 ) to derive and recommend cropping pattorns for the 

roglon or sub- regions; 
( iv ) to make recommendations with regard to 000 

crop agriculture , forestry , animal husbandry and 

agro -processing activities suitablo for the region : 
(v ) to formulate and recommend suitnble schemes /pro 

grammes for the agricultural development of the 
region in tho medium ( 5 yeary ) 19 well as long 
term ( 10 to 15 years ) ; time phasing of such pro 

posals; 
( vi ) to undertake and if necessary get Commissioned , 

studies required for its objectives ; 
(vi ) to examine and recommend policy measures requiroj 

for the development of the sectory and in particular 
the role of financial institutions in supporting rach 

development; 
(vill ) to consider any other aspect relevant to its work 

and objectives . 
5. The Chairman , Planning Team may, if bo so donirea , 
Coopt other experts /NGOs as additional mombers. 

6 . The expenditure on TA /DA of the members of the 
Team to connection with the meetings of the Group will be 
borne in rernect of official members by the Department / 
Miniatrie / State Governments /Universitics to which the mom 
bers belong and by the Planning Commission for the non 
official Members of the Planning Team . 

7 . All correspondence regarding the Planning Team may be 
addressed to Adviser ( Agri. ) , Planning Commission who 19, 
Member- Secretary of the Central Cornmittee of this project, 

8 . The Planning Team may submit interim roports as and 
whon required and shall submit ita final report by 31at 
October, 1989 . 

ORDER 
ONDERED that a copy of the Resolution of communicated 
to the Chairman and Members of the Planning Team , 11 
concerned Ministries and Departments of State Governmenta 
and Government of India . 
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ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazetto oi India for onrral in station . 


No . M - 13043 / 12 /87- Agii ( XV ) . - The Prime Minister 
whilo , roviewing the working of the Ministry of Agriculture 
suggested that area specific reorientation needs to be given 
to the programmes of Agriculturo und Rural Dtvelopment . 
This subjcct was further discussed in a meeting of the Com 
mittee of Secretaries on 26th May , 1987 and by the Planning 
Commission in a meeting held under the chairmanship of 
Deputy Chairman on 20th July , 1987 . It was decided that 
15 Agro - climatic Zones of the country should serve as the 
basis of agricultural planning . 

2 . As a result of these deliberations, a Central Committee 
was set up under the choirmanship of Member , Agriculture , 
Planning Comimission for Ort : nising agricultural planning 
on the basis of Agro - climatic Regiony. The Secretarics of 
the concerned Central Departments are the mimbers of thi: 
Contral Committee which would oversee and guide the 
various activities of the Project. 

3 . During the first meeting of the Central Committoo , 
inter - alia , a decision was taken to set up Zonal Planning 
Teams for carh Agro -climatic Region . Tho composition of 
the Planning Team for the lands Region is as follows : 

Zone No. 13 : The Islands Region 
Members of the Planning Team 

Chairman 
1 , Dr. P . P . Abrol, 

Deputy Director Gencral, 
I.C . A . R ., Krishi Bhavan , 
New Delhi- 110001. 

Members 
2. Secretary Agriculture 
(1) Secretary Agriculture, Andaman & Nicobar Islands, 

Portblair, 
( A ) Administrator / Director Agriculture, 

Lakshadweep , Kavarathi. 
3 . Secretary Animal Husbandry in the Zone 
(ü ) Secretory, Animal Husbandry , 

Andaman & Nicobar Islands Admn, Portblair . 
( 11) Administrator / Director , Animal Husbandry , 

Fisheries , Lakshadweep , Kavarathi. 
4. Chief Conservators of Forests in the Zone. 
( t) Chief Conservator of Forest , 

Andaman & Nicobar Islands Admn. Portblair . 
(a ) Forest & Wild Life Oficer . 

Lakshadweep , Kavarathi. 
5 . State Secretary. Irrigation in the Zone 
(1) Secretary , Irrigation , 

Andaman & Nicobar Islands Admn . Portblair . 
(U ) Administrator, Lakshadwcop , Kavarathi. 

Representative of the Coop. Land Development Bank o 

Federation in the Zono . 
7 . Representativo of the NABARD . 
8 . Representative of the Planning Commission . 
1. Representative of the ICAR . 
10 . Representative of the Ministry of Water Resources. 
11 . Dr. Satish Chandran Nair , Santhi Bethavan Garden , 
Trivandrum , Cochin . 

Member-Secretary 
12 . Dr. C . Arputharaj, Deputy Director , 

Agro - Economic Revarch Centre , 
Volversity of Madras 
Chapak Triplicant , 

Mudras - 600 034 . 
4 . The terms of reference of the planniag Team are us 
follow : 

( 1) To collect and collate relevant information and data 

with respect to soil, surface and underground water , 
cropping pattern , livestock , fisherig ind other rele 
vant sectors , technological possibilities and environ 
mental, social and cconomic factors with respect to 
tho sectors ; 


( ii) to examine data collected at ( i) and decide on gubi 

regionalization , if any , required for operational plan 

ning purposes; 
( iii ) to derive and jucommcnd cropping patterns for the 

region or sub- regions ; 
( iv ) to make recommendations with regard to non - crop 

agriculture , forestry , animal husbandry and agro -- 

processing activities suitable for the region ; 
IL ) to formulate and recommend guitable schemes / pro 

grandes for the agricultural development of the 
region in the medium ( 5 years ) as well as long 
tern ( 10 to 15 years ) ; time phasın ?, of such pro 

posals ; 
( yi ) to undertake and if necessary get Commissioned , 

studis required for its objectives ; 
! vil) to examine and recommend policy measures required 

for the development of the sectors and in particular 
the role of financial institutions in supporting much 

development; 
(vii ) to consider any other aspect relevant to ith work 

and objectives. 
5. The Chairman , Planning Team may , if he so closires . 
coopt other experts /NGO , as additional nembcra . 

6 . The expenditure on TA / DA of the members or the 
Team in connection with the meetings of the Group will be 
borno in respect of official members by the Departments / 
Ministries / State Governments /Universities to which the mom 
bers belong and by the Planning Commission for tbe non 
official Members of the Planning Team 

7. All correspondence regarding the Planning Team may be 
addressed to Adviser (Agrl. ) , Planning Commission who is 
Member -Secretary of the Central Committee of this project . 

8 . Th - Planning Team may submit interim reports ne and, 
when requirod and shall submit its final report by 31st 
October, 1989, 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Rosolution bc communicated 

the Chairman and Members of the Planning Team , all 
concerned Ministries and Departments of State Governments 
and Government of India . 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

The 7th July 1988 
No. M - 13043 / 12 / 87 -Agri. — It hag since been decided that 
Secretary (Water Resources ), Secrotary (Space ) and Socre 
tary (Rural Development) will also be Members of the 
Central Committee for organising Agriculture Planning on 
the basis of Agro -Climatic Zones set up vide Planning Com 
mission s Resolution of even number , dated 27th November, 
1987 . With the addition of the above mentioned members , 
the composition of the Central Committee would now be a 
follows : 
Chairman 

1 . Member ( Agriculture ) Planning Commission . 
Members 

2 . Secretary (Agriculture & Cooperation ) 
3 . Secretary ( Environmunt & Foresto ) 
4 . Secretary (Agricultural Research & Education ) 
5. Secretary (Planning ) 
6 . Secretary ( Expenditure ) 
7 . Secretary (Water Resources ) 
8 . Secretary ( Space ) 

9 . Secretary (Rural Development ) 
Convener 
10. Adviser (Agriculturo ), Planning Commission , 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Rezolution bo communicated 
to the Chairman and Members of the Central Committee 
and to all Ministries and Departments of Governmont of 
India . 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazotto of India for general information . 

J. C . DANGWAL 
Director (Administration ) 
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MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

(DEPARTMENT OF EDUCATION ) 


New Delhi, the 1st August 1988 
No . F . 1 -6 / 88 . T . 13 . - On the approval of the Chairman 
Board of Assessment for Educational Qualification , the 
Government of India has been pleased to recognise with 
immcdiate effect the threo year diploma course in Handloom 
Technology awarded by the Indian Institute of Handloom 
Technology at Salem /Varanasi /Gauhati for the purpose of 
employment to subordinate posts and services under the 
Central Government in the appropriatc field . 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

(DEPARTMENT OF POSTS ) 
New Delhi- 110 001, the 11th August 1988 
No . 23 -6 / 87 -LI. — The President hereby directs that with 
effect from 1st June 1988 the following further amendments 
shall be made in the rules relating to the Postal Life Insu 
rance and Endowment Assurance namely : 

In the said rules , at the end of rule 43 , of POIF Rulos , 
the existing table II relating to Endowment Assurances with 
monthly premium for an assurance of Rs. 5000 /- revised 
with effect from 1- 11 -87 will he substituted by the follow 
ing tablc : 

Table II 
Post Office Insurance Fund - Premiums in force from lot 
June 1988 . 


SUNDAR SINGH 
Dy. Educational Adviser ( T ) 


ENDOWMENT ASSURANCES 
Monthly premiums for an Assurance of Rs. 5,000 / 


- 


- - 


- 


- - 


- 


Ago at 


entry 


35 Yrs . 
(Rs.) 


40 Yrs . 

(Rs.) 


Polloy maturing at the age 

45 Yrs. 

(RA ) 


50 Yrs . 
(Rs.) 


55 Yrs . 
(Rs.) 


58 Yr 
(RS.) 


26 


15 


12 


10 


20 


10 


10 


17 


50 


Note : - - 1 . For the purpose of above Table age at ontry " 

means the age next birthday following the date 

of payment of the first premium , 
2 . For a policy of Rs. 20 , 000 / - and above a rebato 

of Re. 1 / - per month per twenty thousand of 

sum assured is admissible . 
3 . For the purpose of the tablo " minimum ago at 

entry ” will be 19 years of age and maximum 50 
years. 


4 . The minimum gum assured shall be Rs. 10 , 000 / 

but not more than an aggregate of Rs, one lakh 

in all classes of insurance taken together . 
5 . The policies can be taken in the units of Rs. 

3 , 000 / - but not less than Rs. 10 , 000 / - FUM 
assured . 


MRS. JYOTSNA DIESH 

Director ( PLI) 
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W - . IT 
MINISTRY OF RAILWAYS 

in this resolution and in future Non-olicial Members be 

addressed as Members only . 
(RAILWAY BOARD ) 

ORDER 
New Delhi, the 10th August 1988 

ORICRED that a copy of this resolution be communicated 
RESOLUTION 

to the Prime Minister s Office, Cabinet Scctt., Departnient 

of Parliamentary Affairs , Lok Sabha and Rajya Sabha 
No. Hindi/ Samiti / 83 / 38 / 5 , -- With reference to the for Scctts , and Ministries / Departments of Government of Indiil . 
mation of Railway Hindi Salahkar Samiti under the Ministry 

• ORDERED that the Resolution be published in the Gazette 
of Railways (Railway Board ) s Resolution No . Hindi 
Samiti / 86 / 38 / 6 dated 16 - 1 - 87 amended from time to time, 

of India for general information . 
it has been decided that word Member should only be used 

S . M . VAISTI 
wherever the words Non -ollicial Member have been used 

Socy ., Railway Board 
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